आर्यभट 


प्राचीन भारत्र के महान गणित्तज्ञ-ज्यीतिषी 


गुणाकर मुले 


ज्ञान-विज्ञान प्रकारान 
नई दिल्ली 


मूलप 
र 3500 


॥ 

© गुणाकर मूते 
प्रयम्‌ संस्करण 
1991 

॥। 

प्रकाशकं " 
ज्ञान-विज्ञान प्रकाशन 
सी-4बी/123, जनकपुरी 
नई दित्ती -110 058 
॥ 

मद्रकः 

मेहरा ओंफमेट प्रेस, 


दरियागज, 
नई दिल्ती-110 001 


आवरण : 
नरे श्रीवास्तव 


वो शय्य 


आर्यभट (499 ई.) के साथ भारत में गणिते जौर ज्योतिष के 
अध्ययन का एक नया युग शुर हुमा था.वैज्ञानिक चितन की एक 
नई स्वस्थ परपरा स्थापितं हुई थी ) साय ही, आर्यभट प्राचीन 
भारत के पहले वैज्ञानिक ह जिन्होनि अपने समय (जन्मः 476 ई.} 
करे बारेमे स्पष्ट जानकारी दी है। 

निस्संकोच कहा जा सवता है कि अर्यभट प्राचीन भारत के 
सर्वंशरेष्ठ गणितज्ञ ओर ज्योतिषी थे । वे परंपराओं को तोडनेवालै 
एक क्रातिकारी विचारक भी थे । आय॑भट प्राचीन भारत के पहले 
वैज्ञानिक थे जिन्हने स्पष्ट शब्दों मे कहा फि पृथ्वी अपनी धुरी पर 
धूमती है भौर तारामंडल स्थिर है । उन्होने यह भी स्पष्ट किया था 
किसूयं ओर चंद्र को ग्रहण क्यों लगते है । मार्यभट की युग-पद्धति 
ज्यादा वैज्ञानिक थी । उन्होनि यह भी कहा था कि सृष्टि का कोई 
आदि-अंत नहीं । 

आर्यभट की गणित के कषतर मे उपलन्धियो भी बडे महत््वकी 
ह, उन्होने वृत्त की परिधि ओर व्यास के अनुपात (1) कासते 
मान (3.1416) दिया उसका आज भी स्कूलों में इस्तेमाल होता 
है । आज स्कूलो मे जो त्रिकोणमिति पद्राई जाती है वह भी आर्यभट 
कीमूलर्विधि परआधारितषहै। आर्यभट ने एक विशिष्ट प्रकारके 
समीकरणौ को, जिन्हे प्राचीन भारत में कुट्टक कहा जाता था, 
हल करने का तरीका खोज निकाला । 


आर्य॑भट अपने समय के, न केवल भारत के बल्कि संसारके, 
एक महान वैज्ञानिक पर; इसीलिए भारत के पहले वैज्ञानिक उपग्रह 
को र्यभट नाम दिया गया 1 वस्तुतः उसके वाद ही जनसाधारण 
को प्राचीन भारत के इस महान वैज्ञानिक के बारे में थोड़ी-बहूत 
जानकारी भिलने लभी । 

वहतत दिनों से इच्छा धी किम आर्यभट के बारे में विदार्थियों 
के लिए एक छोटी-सी पुस्तक लिख 1 पुस्तक तैयार हो गई, तो 
लगा कि अनेक विद्यार्थियों को केवल इतनी जानकारी से संतोष 
नहीं होगा, अध्यापक-वर्ग भी आर्यभट के वारे मेँ क अधिक 
विस्तार से जानना चाहैगा ! इसलिएर्मने संदर्भ ओर टिष्पणिर्यो 
के अंतर्गत अतिरिक्त विवरण का भी समावेश कर दिया । जो 
अध्येता आर्यभट ओर भारतीय गणित तथा ज्योतिष के बारे मेँ 
व्यापक अध्ययन करना चाहते है उनके उपयोग के लिणएर्मैने अत 
में पठनीय ग्रो की सूचीदीरहै। 

आशा है, भारतीय विज्ञान ओर वैज्ञानिकों से संबंधित मेधी 
अन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तकं का भी स्वागत होगा । 


"अमरावती" 
सी-210, पांडव नगर, 
दिल्ली- 110 092 
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गंगा, गंडक ओर सोन का संगम 


बहुत पुरानी वात है । करीन डदृ हजार सालं 
पुरानी । 

उस जमाने में आज के पटना शहर को 
पाटलिपुत्र कहते थे । यह नगर कुसुमपुर के नाम 
से भी जाना जाता था! वहत वड़ा नगर था। 
बल्कि कह सकते हैँ कि उस समय यह हमारेदेश 
का सबसे बड़ा नगर था। सीधी ओौर चौडी 
सड़क । कई मंजिली इमारतों की कतार । हरे-भरे 
बाग-वगीचे । इन बगीचों मे बडी तादाद मेँ 
खिलनेवाले फूलों के कारण ही इस नगर को क 
लोग क्छ्सुमपुर अथवा पुष्पपुर भी कहते थे । 

आज से कोड ढाई हजार साल पहले गंगा, 
सोन ओर गंडक नदियों के संगम परदसनगरकी 
नीव पड़ी थी।' यह नगरी नंद राजाओं ओर 
चंद्रगृप्त तथा अशोक-जैसे प्रसिद्ध मौर्य सम्रारों 
की राजधानी थी 1 आरेभमें गुप्तसम्रारोनेभी 
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यहीं से देश पर शासन किया था । दूर-दूर तक 
इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी । देश के ही नरी, 
दूसरेदेशों के यात्री भी इस नगर के दर्शनकेलिषए 
पर्हुंचते थे । राजधानी होने से यहाँ देशभर के 
नामी पंडित एकत्र होते थे 1 उनसे विद्या हासिल 
करने के लिए देश के कोने-कोने के विद्यार्थी भी 
यहौँ पर्हंचते थे । पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के 
अध्ययन के लिए काफी मशहूर था । 

इसी नगर की बात है । उस दिन सबेरेसेही 
सारे नगर में बड़ी चहल-पहल थी । संगम की 
ओर लोगों की भीड़ उमड़ पडी थी 1 नगरकेही 
नही, आसपास कं गँवों के ओर दूर-दराज के 
इलाके के लोग भी संगम पर एकत्र हो रहे थे । 
सभी लोगों को दोपहर के उस खास अवसरका 
इंतजार था । सभी लोग उस मौके पर संगममें 
डुबकी लगाने के लिए वहाँ एकत्र हुए ये । 

वात ही एेसी थी । उस दिन सूर्य ग्रहण जो 
लगनेवाला था । नगर के धनी -मानी लोग सबेरे 
सेही दान-दश्निणा देने में जुटे हुए थे । ब्राहमणो 
ओर पुरोहितो की मौज थी । कथावाचकं जगह- 
जगह कथा सुना रहे थे कि कैसे राहु नामका 
राक्षस सूर्य-देवता को निगल जाता है, ओर तय 
ग्रहण लगता है । 
^ आयभिर 


दे दान तो छटे गिनः 


कथा है- 

व्विप्रन्षित्त नाष के एक ब्राहमणः च \ उन 
पत्नी का मामं सिंहिका या । काफी ज्यादा आयु 
होने पर सिदि ने एक्‌ पुत्र को जन्म दिया । 
उसका नाम रखा सया--रु) मौँ-चाप कै 
लाड़-प्यार ने राहु `को नटखट ओर क्लगड़ालू 
स्वभाव काबनादियाया! 

जवे समद्र मंथन हु, तो उसभ से अन्य 
वस्त॒ओं के साय अमृत भी निकला । उसे ग्रहण 
करने के लिए देवत्ताओं की पंगतत वैरी । वेशा 
चदलेकर मौर लुक-छिपकर राहु भी देवताओं की 
उस पंगत्त मे शामिल हो मया । अमृत परोसा जाने 
लगा । राहु को भी अमृत पिला ममर जैसी 
रद ते अमुत के प्यासे को यह से लया, वैसेही 
सूर्य ओर चंद्र मै उसे पहचान लिया । उन्दने तुरंत 
दिष्णु को बताया ( विष्णु ने तत्काल अयने चक्रसे 
राहु कासिरकाटदिया। 

कितु राहु नै थोड़ा-सा अभृत चख लिया था 
इसलिए उसका सिर अमर चन गया था ! उसे सूर्य 
ओरर्चद्रपरबडाक्रोध आया! तवसे, जवभरौ 
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मौका मिलता है, राहु राक्षस बनकर चंद्र अथवा 
सूर्य को निगमलता रहता है । 





चद्र-प्रहण के अवसर पर राहु चदरकोनियलरहाहै 


वही राहु आज पुनः सूर्य को निगलने जा रहा 
था। भरी दोपहरी मेँ धरती पर अंधकार छा 
जाएगा । लोग डरे हुए थे। ब्राहमण-पुरेहित 
लोगों को समज्ञा रहे थे-ग्रहण के समय उपवास 
रखो, खूब दान-पुन्न करो, ब्राहमणो को दिल 
खोलकर दान-दध्िणा दो । तभी इस राक्षस के 
चंगुल से सूर्य-देवता को जल्दी-से-जल्दी मुक्ति 
मिलेगी । 

सभी ओर आवाजें सुनाई दे रही थी-दे दान 
तो टे गियन ! 
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वेधशाला 


पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्म मे कष्ठ 
दूसरा हौ माहौल था । वह आश्रम एक टीले पर 
था } वर्ह भी आज बडी चहल-पहल थी । लेकिन 
वह चहल-पहल कुछ दृसरे प्रकार की धी । वह 
आश्रम भी कछ भिन्न प्रकार का था । टीले पर 
वसे उस आश्रम के लंवे-चौडे आँगन में तावे, 
पीतल ओर लकड़ी के तरह-तरह के यंत्र रखे हुए 
थे। उनमें से कुछ य॑त्र गोल थे, कछ कटोरे के 
आकार के, कुछ बर्तृलाकार ओर कुछ शंक के 
आकारकेथे। 
दरअसल, वह एकवेधशाला थी । आकाश 

के ग्रहो ओर तारों की स्थितियों ओर गतियोंको 
जानने के लिए उन यत्रो का उपयोग होता था । 

उस दिन उन यनो के इर्द-गिर्द करट नामी ज्योतिषी 
ओर बहूत-से विदार्थी एकत्र हुए थे । वहाँ भी 
ग्रहण केउस अवसर की आतुरतासे नाटदेखी जा 
रही थी। 
। वहां के ज्योतिषी भलीर्भाति जानते ये कि 

ठीक किस क्षण ग्रहण लगने वाला है, ओर कीक 

किस क्षण एूटेगा ! उन्होने हिसाब लगाकर पहले 


आभिट/ 0 


से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किसर समय 
ग्रहण लगेगा, यह कटाँ-कर्टाँ दिखाई देगा ओर 
कितने समय तक रहेगा । आज उन्हें देखना था 
कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं । 
इसलिए सभी ज्योतिषी उत्सुकता सेउसक्षणका 
इंतजार कर रहे थे ! 
उनमें से कृ आचार्य ओर विद्यार्थी इस बात 
पर भी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है । 
कछ आचार्य यह भी कह रहे थे कि इसमें बहस 
करने की कोई जरूरत नहीं है । पुराणों मेँ लिखा 
है, दूसरे धर्मग्रंथ में भीलिखाहै, कि राहुनामका 
राक्षस ही सूर्यं ओर चंद्र को निगलताहै। तभी 
ग्रहण लगते हैँ । हमें धर्मग्रंथ की बातों पर यकीन 
करना चाहिए । 
लेकिन वहाँ एक तरुण विद्यार्थी एेसाभी था 

जो यह मानने के लिए तैयार नहीं थाकिकिसी 
राहु के कारण ग्रहण लगता है । वह साधारण 
विद्यार्थी नहीं था । वह करीव बीससाल का तरुण 
पंडित था । दक्षिण भारत के गोदावरी नदीतटके 
अश्मक जनपदः से ज्योतिष ओर गणित का गहन 
अध्ययन करनै के लिए वह इतनी दूर पाटलिपुत्र 
आया था। बह गणितशास्त्र का पंडित था। 


42 भआवभिट 


बड़े-बड़े आचार्य उसकी बुद्धि का लोहा मानते 
थे । मगर उसके विचार क्रांतिकारी थे । वह गख 
भमंदकर शास्तो की प्रानी बातें मानने को तैयार 
नहीं था । इसीलिए जब-तव अपने सही विचार 


सुना देता था । पुराणपंथी लोग तिलमिला जाते 
थे1 


आज सूर्यग्रहण का दिन था। इसलिए बडे 
यकीन के साथ वह सूना रहा था, समञ्षा रहा 
था--प्राणों ओौर धर्मग्रंथ मे लिखी यह बात सच 
नहीं है कि राहु नाम का कोई राक्षस सूर्यं कोनिगल 


जाता है, ओर दान -पुन्म करने से सूर्य-देवता को 
पषटकास मिलता हे । 





जब पृथ्वी की छाया कर र पृ्ती है, तब चटरग्रहण होता है 


चह अपने आसपास के विद्यार्थियों को ग्रहणो 
का सही कारण समङ्गा रहा था-पथ्वीकी चङी 
छाया जव चंद्रमा पर पड्वी है, तो चद्र-ग्रहण 
होता है} ओर इसी प्रकार, चंद्रे जव पृथ्वी ओर 
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सूर्यके बीच आताहै ओर वहसूर्यकोढकलैताहै 
तव सुयं-ग्रहण होता दै! आज भीरेसादही 
होनेवाला है। गणित की सहायता से हिसाव 
लगाकर हम पहले से ही जान सकते हैँ कि पुथ्वी 
ओर सूर्य के बीचमे ठीक किस समय चंद्र आएगा 
ओर किस स्थान पर एसा सूर्य-ग्रहण दिलाई 
ठेगा। 





जवं चद्र की छाया प्थ्वी पर पड़ती है, तव सूर्यग्रहण होता 


कीर राहु सूर्यं को निगलता है, यह वार्त 
मनगदृंत है । यह पुराणों की कथा है । दरअसल, 
शनि, मंगल या शक्र की तरह राहु कोई सेस ग्रह 
नहीं है 1 ज्योतिषशास्त्र मे महज एक कात्पनिक 
विदुकीराह्‌कानाम दिया गया है । इसलिए यद 
कहना गलत है कि कोरईराहु नाम का राक्षस सूर्य 
या चंद्रकोनिगलं जाता दहै । ग्रहणो के समय इतनी 
हायत्तोबा मचाने कौ भी जरूरत नहीं है, यह 
प्राकृतिक भियम है, ओर किसी दाने -पुन्न से इसे 
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बदला नहीं जा सकता है -वह तरुण पाडत बड़ 
श्वास के साथ अपनी बात कह रहा था 1 

पाटलिपत्रं की उस वेधशाला के दूसरे 
ज्योचिषी उस्र तरुण पंडित के एसे क्रांतिकारी 
चिचारों सै परिवित्तये ओर वे उसका आदर करते 
थे 1 जो ज्योतिषी लकीर के फकीरथे वे उस तरूण 
पडत के विचारों को सुनकर तिलमिला उठते थे । 
परंपरा से प्राप्त विचारों का खंडन करना उन्हें 
वदश्ति नहीं होता था । परंतु लाचार थे। उस 
तरुण कै त्को का खेडन करने का साहस उनमें 
नहीं था} सचमुच ही बडी तेज बुद्धिः थी उस 
तरुणकी । ग्रहणो के बारेमे ही नहीं, आकाशकी 
दृमी अनेक घटनाओं के वारे मेँ भी उसके अपने 
म्वततंत्र विचार थे) 


आश्मकाचार्य 


उप तरुण पंडित काःनाम या आर्यभर)। 
कभी-कभी लोग उन्हें आर्यभटुकेनामसेभी 
पृकारते थे 1 पर उनका सदी नाम आर्यभट ही 
था।4 

हम बता चुके हँ कि आर्यभट दक्षिण भारत के 


आभर, (5 


अश्मक प्रदेश से पाटलिपुत्र आए थे । अश्मक 
प्रदेश मैं पैदा हुए थे इसलिए बाद मे लोग उन्दें 
आश्मकाचार्यःकेनाम से जानने लगे थे ! अपने 
प्रदेश में उनकी कीर्तिं पले ही फैल चुकी थी । 
अन कुष अर्सा पहले वे उस जमाने कं प्रख्यात 
नगर पाटलिपुत्र पर्वे थे । यहाँ आने का उनका 
असली मकसद था अपने नए विचारो का प्रचार 
करके लोगों के अंधविश्वास को दूर करना। 
लेकिन साथ ही वे उत्तर भारत के ज्योतिणियों के 
विचारों का भी अध्ययन करना चाहते थे । 

आर्यभट जन्म-कुंडली देखकर भविष्य 
तानेवाले ज्योतिषी नहीं थे । वे एक कशल 
गणितज्ञ थे । ओर हम जानतेहैँकि आकाशके 
ग्रहों ओर नक्षत्रों की गतियो का ठीक~-टीक हिसाब 
लगाने के लिए रणित का पंडित होना अत्यंत 
जरूरी है ! आर्यभट एसे ही ज्योतिषी ये ! छोटी 
उग्र मेही उन्होने गणित ओर ज्योतिष का गहन 
अध्ययने किया था । 

आर्यभट राजाओं ओर मंत्रियों की खुशामव 
करनेवाले ज्योतिषी भी नहीं थे । दरअसल, वे एक 
शद्ध वैज्ञानिक ये । उनका मकसद था आकाश 
की घटनाओं का अध्ययन करना, ग्रहो ओर तायै 
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के बारे मै सही-सही जानकारी हासिल करना । 
इसीलिए निर्भय हौीकर उन्होने अपने विचार 
सामने रखे । 

ग्रहणो के वारे में आर्यभट के विचार हम जान 
चूके है! इसी प्रकार हमारी धरती के नारेमेभी 


उनके विचार बडे क्ाद्धिनरीु 
पृथ्वी घूमती है 


उस जमाने मे सभी लोग, ज्योतिर्फी भी, यही 
समङ्त्तेथेकि हमारी पृथ्वी आकाश मे स्थिर है । 
धर्मग्र॑थो का भी यही कहना था कि हमारी पृथ्वी 
विश्व के मध्यभागमें स्थिर दै, ओर आकाश के 
तारे इसकी परिक्रमा करते रहते है । सैकड़ों वषो 
से लोग यही बात मानते आ रहे थे! किसी 
ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नरद 
त उठी भी होगी, तो भी धर्मशास्तरों के वचनो 
खिलाफ कछ कलने का साहस उसमे नहीं था । 
लेकिन आर्यभट में एेसा साहस था ! अपनी 
मात कहने मे वे विलक्ल नहीं चूकते थे । एेसे 
समम वह धार्मिक विचारों की भी परवाह नहीं 
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करते थे 1 इसीलिए बड़े साहस कं साथ उन्होने 
पुथ्वी की गति के नारे में अपने नए विचार खुलकर 
जाहिर किए । । 

आर्यभट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे 

जिन्होने साफ शब्दों मे कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं 
है । यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है । यह 
उसी प्रकार अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है जैसे 
लद्ट्‌ अपनी कील पर घूमता है । पृथ्वी अपनी 
धुरी पर चक्कर लगाती है ओर आकाश का 
तारामंडल स्थिर है- आर्यभट बड़े यकीन के साथ 
कहते थे \ 

-तोफिर आकाश के तारे हमे चक्कर लगाते 
क्यों दिखाई देते हैँ ? पुथ्वी के चक्कर लगाने का 
पता हमें क्यो नहीं चलता ? 

आर्यभट का उत्तर था-समञ्ञलोकिनदीमें 
एक नाव है ओर वह धाराकेसाथतेजीसे आगे 
बद रही है । तन उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे 
की स्थिर वस्तुओं को उलटी दिशा में जाता हुआ 

अनुभव करता है ! उसी प्रकार आकाश के तासों 
की वातै । पृथ्वी पश्चिमसेपूर्वकी ओर घूमती 
है ओर उसके साथ हम भी घूमते रहते हैँ, सलिए 
आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूरव से 
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परशिचमं की ओर जाता जान पड़ता है । दरअसल 
यह तार्मंडल स्थिर है । पृथ्वी ही अपनी धुरी पर 
चक्कर लगाती है! 

आज तो स्कल के विद्यार्थी भी जानतेर्हैकि 
पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है! सभी 
जानते हैँ कि इसी कारण धरती पर रात ओर दिन 
का चक्र चलता रहत्ता है । लेकिन आर्यभट के 
जमाने में यह ठकदम नया विचार था } हमारे देश 
मै आर्यभट के पहले किसी ने भी यह बात नहीं 
कटी थी । धम््रंथों में भी यही लिखा थाकिपथ्वी 
स्थिरहै। 





कते का कता हा भारतीय खगोल, जिस पर तायकन चाँदी सेकिया 
गया है (लयभय 1600 इ) 
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किसकी बात मानें ? धर्मग्रंथ की या आर्यभट 
की ? जहाँ तक ग्रहणो की बात है, कछ ज्योतिषियों 
ने आर्यभट के मत को मान लिया था । परंतु कोर्ट 
भी ज्योतिषी उनके इस मत को मानने के लिए 
तैयार नहीं होता था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 
घूमती है । 

हैन ताज्जुन की बात ? आज यदि कोई कटे 
किं पुथ्वी स्थिर है, तो लोग उसे पागल समज्ञेगे, 
उसकी बात पर हँसेगे । लेकिन उस जमाने में 
लोग आर्यभट के मत की ही हँसी उडाते होंगे ] 
सवाल पूते होगे-यदि पुथ्वी घूमती है, तो फिर 
ऊपर फँकी हुई वस्तु शीक उसी स्थान पर आकर 
क्यौ गिरती दै? 

लेकिन आर्यभट अपने विचार के पक्के थे । 
शायद कुछ ज्योतिषी उनके इस विचार से सहमत 
भी थे, लेकिन इसे खुलकर कबूल करने मे उन्हे 
संकोच होता था । पुराणों की बातों का, धर्मग्रंथों 
की वातों का विरोध करने का उनमें साहस नहीं 
था। 

यही कारण है कि आर्यभट का मत सही होने 
पर भी आगे सदियों तक हमारे देश कं ज्योतिषी, 
वड़े-वड़ ज्योत्तिषी भी, यही मानते रहे कि पृथ्वी 
स्थिरदहै। मजेकीवाततो यहदहैकि आर्यभटके 
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शिष्य, ओौर उनके शिष्यो के शिष्य भी, लोकभय 
के कारणं अपने आचार्य के इसे सही मत को 
खुलकर नही बता पातत थे । ४ 

आर्यभट का मत सही था! पुराणों ओर 
धर्मभ्रथों की चात गलत थी 1 फिर भी सदियों तक 
गलते बात ही मानी जाती रही ! 

एेसा सैकड़ों नातो के बरेमेंदुजाहै 1 हमारे 
देशम ही नहीं, दूसरे देशों मे भी हज है ) परान 
जमाने मे धर्मग्रथों की सतिं का विरौध करना 
आसान काम ५ \। ` 


विचारोकी र 


यूरोप के महान ज्योतिषी कोपनिकय (473- 
1543 ई.) का किस्सा बहुत को मालूम होगा । 
कोपर्विकस आर्यभट के करीव एक हजार साल 
खाद ए । कोपर्निकस ने आर्यभट से भी आगे 
चेढृकर एक नया क्राति्ायी मत्त पेश किया । 
कोपर्निकसने कहा कि हमारी पृथ्वी, न केवेल एक 
दिम मं अपनी धुरी पर एकं चक्कर लगाती है, 
बल्कि यह एक साल में सूयं का भी एक चक्कर 
लगाती है । कोपर्निकस ने कहा कि सूर्य स्थिर है 
ओर पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह उसकी परिक्रमा 
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कर्ते । 

कोपर्निकस नै बड़ा साहस वटौरकर यह मत 
सामनेरखा था । वह जानते थे कि उनका यह मत 
ईसाई धर्म के मतसेमेल नहीं खाता । वह जानते 
थे कि धर्म-गुरु उनके इस मत का कडा विरोध 
करेगे, उन्हे सजा देगे । इसलिए उन्होने जो ग्रंथ 
लिखा था वह उनकी मृत्यु के वादहीप्रकाशितहो 
पाया । 

यहां हमने कोपर्निकस का जिक्र कियारहै, तो 
एक बात जान लेनी जरूरी है । आर्यभट हमारे देश 
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के पहले ज्योतिषी थे जिन्दोँने कहा था कि पुथ्वी 
अपनी धरी पर घूमती है । आर्यभट नै यह नहीं 
कहा था कि पथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है । 
कोपर्निकस ही वह पहले ज्योतिषी थे जिन्होने 
कहा था कि प॒थ्वी एक साल में सूर्यकी एक 
परिक्रमा प्री करती है) 
कोपर्निकस को अपने विचार जाहिर करने में 
भले ही खतरा महसूस दुआ हो, लेकिन हमारेदेश 
का वातावरण थोडा भिन्न था। पुराने जमाने 
हमारेदेश में धार्मिक विचारों काप्रचारकरनेकी 
आजादी थी, तो दूसरी तरप धार्मिक वातो का 
खंडन करने की भी क्रफी आजादी थी) उस 
जमाने में हमारे देश में एसे करई पंथ थे, संप्रदाय 
थे, जो धर्म-कर्मके ठकोसलों को नहीं मानते थे । 
मजे की वात तो यह है कि लालों लोग एेसे 
नास्तिकं संप्रदायो के अनुयायी थे । 
हमारे देश में धार्मिक आजादी काला 
वातावरण था, इसीलिए आर्यभट को अपने धर्म- 
विरोधी, कितु सही विचार, पेश करने मेँ खास 
करिनाई नीं दूर्द । छोटी उम्रमेद्दी आर्यमटमे 
एक पुस्तक लिखी । उस णीत 
उन्होनि अपने सारे विचारः अपनीःसारी जानमि 


भर दी । पुस्तक क्याहै, गागरमें सागर ! अदुभुत 
जात तो यह है कि आर्यभट ने जव यह पुस्तक 
लिखी उस समय उनकी आयु केवल तेर्ईस साल 
कीथी! 


गागरमें सागर 


तेरईसे साल का एक तरुण पंडित । ओर उसने एक 
पुस्तक लिखी, छोटी -सी पुस्तक । 

आज दुनिया मेँ हर साल लाखों नई पुस्तके 
छपती है । हमारे देश में ही ठर रोज कर्डसौ 
पुस्तके छपती होंगी । बद्धिया कागज, बद्िया 
छपाई, बद्धिया जिल्द । एक पुस्तक की हजारों 
प्रतियौँ आसानी से छप जाती हैँ । 

लेकिन पुराने जमाने मेँ पुस्तक की तैयारी में 
बडी कलिनादर्योँ थीं । पहली बात तो यही है कि 
आर्यभट के जमाने मेँ आज-जैसा कागज नहीं 
था। आर्यभट के जमाने मे पुस्तकें भोजपत्र 
अथवा ताड़पत्रों पर लिखी जाती थीं। फिर 
शिष्यगण अपने आचार्य की पुक्तक की कु 
प्रतिं तैयार करते ये + 
*”* आविर छ 


आज की तरह छपाई की सुविधा नहीं थी, 
इसलिए पंडित लोग भी यही कोशिश करते येकि 
पृस्तक छोटी-से-छोटी बने ) पुस्तक छोटी हो, तो 
उसे कंछस्थ भी किया ज सकता था । 

पुस्तक यदि कविता मे लिखी जाए, तो छोटी 
बन सकती है ! कविता मे लिखी गई पुस्तक को 
याद करने में भी आसानी होती है । इसलिए पूरानि 
जमाने में पंडित अपनी पुस्तकों को छोटी -से-छोटी 
वनाने की कोशिश करते थे 

आजकल कुछ उलटी बात है । आजकल के 
नहूत-से लेखक मोटे-मोटे पोथे लिखते हैँ + परंतु 
आर्यभट के जमाने मे मोटे-मोटे पोथे लिखना कों 
बहुत अच्छी बात नहीं समन्ली जाती थी। 
कम-से-कम शब्दों मँ अधिक-से-अधिक बंतिं 
भरदेनेसे ही पंडित की तारीफ होती थी । उस 
जमाने का पंडित अपनी लिखी हु्द्‌ चीज मे एक 
मात्रा भी कम कर पात्ता तो उसे अपार आनंद होता 
था) कहा भी गया है कि पुराने जमाने मे पंडितो 
को एक मात्रा कम कर पाने पर वैसा ही आनंद 
मिलता था जैसे कि पुत्र पैदा होने पर होता है! 

आर्यभट ने केवल तेईस साल की छोटो खभ्रमे 
फेसा ही एक छोटा ग्य लिखा गरहः उंथयन्लोते 


कविता मेँ लिखा है। भाषा है संस्कृत । उस 
जमाने मेँ पंडित लोग अपने ग्रंथ ज्यादातर संस्कृत 
भाषा में ही लिखते थे। आज की हमारी हिदी, 
। 2 वंगला आदि भाषाणं संस्कृतसे ही निकली 

। 
यह बात नहीं है कि उस जमाने के सभी 
पंडित छोटे-छोटे ग्रंथ ही लिखते थे । उस जमाने 
मे महाभारत जैसे बड़े-बड़े पोथे भी लिखे गए । 
बहत-सारे पराण लिखे गए । इन पुराणों में 
ठोटी-ोदी बातो को खन बढा-चद्ाकर बताया 
गया है । इनमें बहत-सारे मनगढृंत किस्से भी 


उस जमाने मेँ कुछ ज्योतिषियों ने भी 
बड़े-बड़े ग्रंथो की रचना की है । वराहमिहिर की 
ही बात ले लीजिए 1 ° वराहमिहिर भी हमारे देश 
के एक नामी ज्योतिषी थे। वराहमिहिर भी 
आर्यभट के समय में ही हुए, लगभग ड़ हजार 
साल पहले; परंतु आयु में वे आर्यभट से छोटे थे । 
वराह ने छोटे-वड़े कर सारे ग्रंथ लिखे । लेकिन 
वराद के इन ग्रंथों मे फिजूल की बहुत सारी बातें 
सदी गरईरहै। 

आर्यभट का अ्र॑थ एेसा नहीं दै । इसमें एेसी 
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` कोई चत्त नही हे जिसका गणित या ज्योतिष से 
कोई ताल्लूक न हो । इसमे एक शाब्द भी फिजूल 
कानीह । आर्यभट का ग्रंथ शुध विज्ञान का ग्रंथ 





आर्यभट के इस ग्रंथ मेँ कुल 121 श्लोकै । 
हर शलोक में दो पंक्त्यां \ इसका मतलब यह 
हुआ कि पूरे ग्रंथ में कूल मिलाकर 242 पंक्तियां 
है 1! आजकल इतनी पंकितियों कोः केवल दस 
पृष्टो मे आसानी से छापा जा सकता है ! दस, 
इतना ही बड़ है आर्यभट का यद स्पा सय 
आज के हिसाब से केवल दस पृष्ठं का ग्रंथ ! 
हम ही नही, दूसरे देशों के विद्वान भी यह 
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मानते है कि आर्यभट के समय में हमारा देश 
गणिते ओर ज्योतिपर्मे काफी आगे था । आर्यभट 
के समय तक हमारे देश मे ज्योतिष के करई ग्रंथ 
लिखे जा चुके थे । गणिते के मामलेमें भी हमारा 
देश काफी वदा-चदढा था । सबसे बड़ी वात यह 
कि आर्यभट के समय तक हमारे देशर्मे नए अंकों 
की खोज हो चुकी थी । शून्य सहित केवल दस 
अंकों से सारी संख्यां लिखने का यह अद्भुत 
तरीका हमारेदेशमेंही खोजा गयाहै। आजसारे 
संसार में इसी तरीके का इस्तेमाल होता है। 
संसार को भारत की यह एक बहुत बडी देन है । '' 
उस जमाने मेँ गणित ओर ज्योतिष मेँ भारत 
इतना आगे था, फिर भी आर्यभट ने उन सारी 
बातों को अपने छोटे-से ग्रंथमें भरदियाहै। उस 
समय तक गणित ओर ज्योतिष के बारे में जितनी 
बातें खोजी गर थीं उन सबको केवल 121 
श्लोकों मे भर दिया है । पुराना जान ही नहीं, 
उन्होंने नई खोजी हुई अपनी बातें भी उसमे जोड़ 
दीरहैँ। अपने इसी ग्रंथ के एक श्लोक में उन्होने 
ग्रहणो का वैज्ञानिक कारण वताया.है । एक अन्य 
श्लोक में उन्होंने यह बताया है कि पृथ्वी अपनी 
धुरी पर घूमती है । आर्यभट ने अपने इस ग्रंथ में 
ओर भी अनेक नई नाते बता है। 
` आर्यभट 


'कज्‌स' पंडित 


आजकल के ग्रंथो मे लेखक अपने बारेमेंभी 
थोडी-वहत जानकारी देते है । पुराने जमाने में 
हमारे देशा के पंडित इस मामले मे बड़े कंजूस थे । 
नडे-बडे पंडितों के बरे मे, कवियों ओर 
नारककारों के बारे में, हमे कीं कोई जानकारी 
नीं मिलती । बहतो के बारेमे तो हम यह भी 
नहीं वता सकते कि वे गक किस समयमे हुए 
प्राचीन भारत कै कद गणितज्ञो ओर 
ज्योतिषियों का भी यही हाल है । आर्यभट के 
पहले हमारे देश मे अनेक ज्योतिषी दए, गणितज्ञ 
हुए 1 आर्यभट के पहले गणित ओर ज्योतिष के 
कुछ ग्रंथ भी मिलते है । पर आर्यभट के पहले के 
इन ग्रंथों को ठीक किस समय रचा गया, ओर 
किन्होने लिखा, इसके नारे मे हमें कोई ठेस 
जानकायै नहीं मिलती । 
मिसाल के तौर पर, ज्योतिष का एक पुराना 
ग्रंय है वेदांगज्योतिष । कहते हैँ कि किसी 
` लगध ऋषि ने दंस ग्रंथ की रचना की थी । पर 
दावे के साथ कछ नदीं कहा जा सकता । हम यह 
भी नहीं जानते कि यह ग्रंथ टीक किस सालया 


किस सदी में लिखा गया 112 

चकि रेते ग्रंथों के लेखको के वारे में कोड 
जानकारी नहीं मिलती, इसलिए पुराने जमाने से 
ही लोग मानने लग गए थे कि इनकी रचना दैवी 
शाविति से हुई है । 

दरअसल, ठेसी वात नहीं है । कर्द भी ग्रंथ 
आसमान से नहीं टपका है । कोड भी ग्रंथ क्यो न 
हो, उसकी रचना भी हाड़-मांस के आदमीनेही 
कीहै। लेकिन उस आदमी का अता-पता नहीं है, 
इसलिए बाद के लोग मानने लग गए किं उसकी 
रचना दैवी शक्ति से हर्द है। 

एक बार जब यह मान लिया कि किसी ग्रंथ 
की रचना आदमी ने नहीं की है, दैवी शक्ति से हुई 
है, तो फिर उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं 
रही । इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान को आगे बढ़ाने में 
बड़ी रुकावट पैदा हुई ! 

आर्यभट का ग्रंथ पहले के सभी ग्र॑थोंसे 
निराला है । यह भारतीय गणित ओौर ज्योत्तिष का 
पहला ग्रंथ है जिसके लेखक के बारे में हमें ठोस 
जानकारी मिलती है। भारतीय गणित ओर 
ज्योतिष का यह पहला ग्रंथ है जिसके बारे मेहम 
यकीन के साथ जानतेहैँ कि यह टीक किससाल 


॥। 
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लिखा गया 1 

यह एक बहुत बडी सात है । जर्हौ अधिकतरः 
प्रचीन ग्रंथो ओर लेखक्छ के नारे मेँ हमें कोड 
जानकारी नटीं मिलती, वह किसी ग्रंथ ओर 
ग्र॑ंथकार के नारे में थोडी-सी भी ठोस जानकारी 
भिल जाना चहुते बड़ी वात है । 

आर्यभट के ग्रंथ मेँ फिजुल की एक भी बात 
नहीं है । आर्यभट भी शायद अपने बारे मेँ कोर्ट 
जानकारी नहीं देना चाहते थे ! फिर भी उनके 
्र॑ंथ मेँ उनके जीवन की एक-दो बातों की 
जानकारी हमें मिल जाती है । 

अपने ग्रंथ मे उन्दने अपना नाम दिया 
है-आर्यभट । कुछ लोग उन्हे आर्यभट्ट लिखते 
है, तो गलत्ती करते है । अभी कछ अर्सा पहले कछ 
लोगींने तो यँ तके कहा है कि, चैकि वह 
ब्राहमण थे इसलिए उनका नाम आर्यभट्ट ही 
होना चाहिए, आर्यभट नहीं ! है न मजेदार बति ? 

दरसल, आर्यभट भी बड़ा आदरणीय नाम 
है1 `भट' का अर्थ है योद्धा! 

आर्यभट ने स्वगं अपने ग्रंय को नाम दिया 
आर्थभरीयः1 चकि आर्यभट दक्षिण के अश्मक 
राज्य मेँ पैदा हुए थे, इसलिए बाद मेँ उनका ग्रंथ 


आर्यभट 


आश्मकतंन्न के नाम से ओर वे स्वयं आश्मका- 
यायं के नाम से प्रसिद्ध हुए 44 

इसी ग्रंथ के एक श्लोक की एक पंक्ति में 
आर्यभट ने जानकारी दी है कि, वह एसे लान का 
वर्णन कर रहे हैँ जिसका कसुमपुर यानी पाटलिपुत्र 
मे आदर होता दै, 

इस जानकारी से सिफं इतना ही नतीजा 
निकाला जा सकता है कि आर्यभट ने अपने ग्रंथ 
की रचना कुसुमपुर में बैठकर की है । उन्होने यह 
महीं लिखा कि उनका जन्म कसुमपुर (पाटलिपुत्र 
यानी पटना) में हुआ । 


जन्म-काल 


हम नहीं जानते कि आर्यभट का जन्म किस नगर 
यार्मँचिमें दा था। उनकी शिष्य-परंपरा के 
बादकेलेखक हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी देते हैँ 
कि वे अश्मक जनपद के निवासी थे । 

हमें आर्यभट के माता-पिता ओौर गुरुकेनारे 
मेँ भी को जानकारी नहीं मिलवी 1 जार्यभट ने 
अपने ग्रंथ मेँ किसी राजा का भी उल्लेख नीं 


` २/अयंभरट ` 


किया है । इससे पता चलता है कि वह राजदरनार 
की शान-शौकत सै द्रही थे 15 

आर्यभर ने अपने संय मे अपने वारे मे महत्त्व 
की एक ओर सूचना दीदहै। एक श्लोकमेंवे 
ताते है-वीन युग बीत गए ये ओर उसके बाद 
साठ वर्षो की साठ अवधि्याँ (3600 वर्ष) गूजर 
गरदं थीं, तब मेरे जन्मे के बाद 23 वर्ष हो चुके 
थे ॥ 15 

यहाँ तीन युगो का मतलव है-कृत, चेता ओर 
द्वापर ! आर्यभट अगे बतातेर्है कि चौथे कलियुग 
केजव 3600 शक वषं बीत गए, उस समय मैं 23 
साल का था। भारतीय ज्योतिषी शककाल का 
आरभ 3179 कलि से मानवे हैँ! इसलिए 
3600 - 3179 = 421 शक वर्ष मेँ आर्यभटं 23 
सालकेये। 

शक वर्ष मे 78 की संख्या जोड़ने से ईसवी 
सन्‌ का वर्प मिलता है 1 अतः 421 + 78 = 
499 ई. मे आर्यभट 23 साल के थे । अर्थात्‌, 
आर्यभट का जन्म 476 ई. में हुआ था । 

वैसे, देखा जाए तौ यह एक साधारण-सी 
जानकारी है, पर भारतीय गणित ओर ज्योतुषु के 
इतिहास मे इस जानकारी का नहु. र्ख्देः 


है । आर्यभट हमारे देश के पहले ज्योतिषी है 
जिनके बारे में हमें साफ-साफ सूचना मिलती है 
कि वह किस साल पैदा हुए थे । 

वस, आर्यभट के जीवन के बारे मे इससे 
अधिक हमें कोई जानकारी नहीं मिलती । हम 
नहीं जानते कि उन्होंने अपना आगे का जीवन 
कहाँ गुजारा । हम यह भी नहीं जानते कि वह 
कितने साल जीवित रहे । 

दरअसल, आर्यभट ने स्वयं साफ-साफ शब्दों 
में यह नहीं कहा है कि उन्होने अपने ग्र॑थकी 
रचना 23 साल की आयुमेंकीटहै । उनके कथन 
के आधार पर आजकल के अनेक विद्वानों ने यह 
नतीजानिकालाहै कि ग्रंथ लिखते समय आर्यभट 
की आयु 23 साल की थी । 

तेस साल की आयु मे एेसे ग्रंथ की रचना 
कोद अनोखी नात नहीं है । हम जानते हैँ कि 
संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने काफी कम उम्र 
ही अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाया है । महान 
गणितज्ञो कै बारे मे तो अक्सर एेसा ही हुञा है । 
आर्यभट भी एक महान गणितज्ञ ये, एक महान 
ज्योतिषी भी । प्राचीन जगत के महान वैज्ञानिकों 
मेः आज उनकी गणना होती है । इसलिए आर्यभट 
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ने 23 साल की आयु में अपने ग्रंथ की रचनाकी 
हो, तो इसमे आश्चर्यं की कोड बात नहीं है । 

वराहमिहिर ने ज्योतिष पर कई ग्रंथ लिखे । 
ब्रहमगुप्त' ओर भास्कराचार्य'* के एक से 
अधिकं ग्रंथ मिलते है । लेकिन आर्यभट का केवल 
एक ही अरंथ मिलता है-कुल जमा 121 श्लोकों 
काग्रेथ। 


आर्यभट की उपेक्षा 


आर्यभट ने शायद एक-दो पुस्तके ओर लिखी 
होंगी । परंतु वे आज नहीं मिलतीं । ° उनकी यह 
आर्यभरीय पस्तक भी बड़ी मुश्किल से ही नष्ट 
ठोते-होते बच पाई है 12० 

“ एेसा क्यों हुआ ? आर्यभट जव इतने बड़े 
गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे, तो फिर उनके ग्रंथोँको 
जतन से क्यो नहीं रखा गया ? वराहमिहिर के ग्रंथ 
हमेशा पढ़े जाते रहे ! आज ्ुटपाथ पर वैरुकर 
भविष्य भाखनेवाले जोतिसी के पास भी वराहकी 
एक-दो पुस्तके देखने को मिल जाती है! फिर 
क्या कारण है कि आर्यभट-जैसे महान वैज्ञानिक 
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की पुस्तकों को हिफाजत से नदीं रखा गया ? 
उनकी आर्यभटीय पुस्तक की हाथ की लिखी कुछ 
प्रतिर्या भी बडी मुश्किल सेही मिली । अभीदो 
सौ साल पहले जब नए सिरे से प्राचीन भारतके 
गणित ओर ज्योतिष का अध्ययन शुरू हुआ, तो 
उस समय विदानो को आर्यभट के इस ग्रंथ की 
प्रति उपलब्ध नहीं थी । अभी कोई सवा सौ साल 
पहले दक्षिण की मलयालम लिपिमें इस ग्रंथकी 
दो-तीन प्रत्तियां भिलीं । तभी जाकर हमें ओर सरे 
संसार को प्राचीन भारत कं इस महान वैज्ञानिक के 
बारे मेँ अधिक जानकारी मिली । 

आद्यान-कथाओंवाले प्राचीन भारत के 
अनेक ग्रंथ सदियों तक जीवित रहे, पूजित रहे । 
दूसरी ओर, आर्यभटीय-जैसे वैज्ञानिक ग्र॑य भुला 
दिए गए, तो इससे हमें बड़ा आश्चर्य भी नहीं 
होना चाहिए । हमने देखा है कि आर्यभट 
पुराण -पंथी नहीं थे, दकियानूस नहीं थे । उन्होने 
अपनी वात खुलकर कही है । ओर उनकी कड 
बातें धार्मिक मतो के खिलाफ थीं। शायद 
इसीलिए बाद में आर्यभट के ग्रंथ को जान-बूञ्लकर 
भुला दिया गया । दूसरे अनेक बद्धिया ग्रंथों .की 
एेसी ही दुर्गति हर्द है। 
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इसका मतलब्र यह नहीं दहै कि आरंभे 
[र्यभट के ग्रथ को सम्मान नहीं मिला । आर्यभट 
> विचारों का आदर करनेवाले भी काफी लोग 
प । इसलिए थोडे ही समय में दूर-दूर तक उनके 
थ की कीर्तिं फल गई थी । आगे हम देखेंगे कि 
7ार्यभट का यह ग्रंथ अरव देशो में पर्चा । अरब 
वद्वानों ने आर्यभट के मतों को अपनाया । फिर 
रोप मे आर्यभट के मतों का प्रचार-प्रसार हुआ । 
भारत में आर्यभट की शिष्य-परपया सवियों 
क कायम रही । बाद के बड़े-बड़े ज्योततिषियोने 
आर्यभट का आदर से नाम लिया है, उनके मतों 
फा उल्लेख किया है । लेकिन बाद मेँ जाकर 
केवल पंडितो को ही आर्यभट की महान देन की 
ादरही । सामान्य लोग भूल गए कि किसी समय 
हमारे देश मे आर्यभट नाम के कोई महान 
गणितज्ञ ओर ज्योतिषी हृए ये । 
इसीलिए हम कहते हैँ कि आधुनिक काल मे 
आर्यभट की खोज नए सिरे से हई । आर्यभटकी 
पुस्तक नए सिरे से घोजी गई । आर्यभट के मतो का 
नए सिरे से महत्त्व' ओंँका गया । 
आजं हम जानते है कि आर्यभट प्राचीन भारत 
के संभवतः सबसे बडे गणितज्ञ ओौर ज्योतिषी थे । 
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आज दूसरे देशों के विद्वान भी मानते हैँ कि 
आर्यभट अपने समय मेँ संसार के एक चोटी कं 
वैज्ञानिक थे! 

लेकिन अन से कुछ ही साल पहले हममे से 
कितने लोगों ने आर्यभट का नाम सुना था ? कितने 
लोग जानते थे कि प्राचीन भारतम आर्यभट नाम 
का कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ ओर ज्योतिषी हज 
था? 

आज सब कुछ बदल गया है । नए भारतने 
आर्यभट की महानता को पहचान लिया है । अब 
तो पटे-लिये लोग ही नहीं, गवो के अनयद लोगों 
के र्मुहसे भी आर्यभट का नाम सुननेकोमिल 
जाता है। 

रात के समय आकाशा में किसी चलते सितारे 
को देखकर किसान भी बोल उठते ै-देखो 
तो ! कीं वह हमारा आर्यभट तो नहीं जा रहा 

? 


आर्यभट-प्राचीन भारत के एक महान 
वैजानिक । आर्यभट- आधुनिक भारत का पहला 


कृत्रिम चंद्र । 


6 / आर्यभट 


आसमान में आर्यभट 


आकाश में कड ग्रह है, बहुत सारे तारे हैँ । ग्रहों 
ओर तारों को प्राने जमानेमेंजो नामदिएगएथे 
वे देवी-देवताओं के नाम है । बहुत-से तारोंको 
पौराणिक परुषो के नाम दिए गए हैँ । पुराणोंमें 
इनके बारे मे दिलचस्प कथा पटने को मिलती 
है । ज्यादातर कथा मनगदृंत हैँ । 
दूरबीन की खोज हई, तो आकाशम नए-नए 
ग्रहो, चरो ओर तारौ की खोज होने लगी । पिछले 
करील ढाई सौ सालों मे मंगल ओर बृहस्पति ग्रह 
केवीचमेंदोहजारसे भी अधिक छोटे-छोटे ग्रह 
खोजे गए । आरंभ मेँ इनमें से बहूतों को 
काल्पनिक देवी-देवताओं के नाम दिषु गए । बाद 
में देवी -देवताओं का खजाना भी खाली होने लगा, 
तो सिर्फ संख्याओं से इनकी पहचान होने लमी । 
पुराने जमाने मे किसी को भी यह नहीं सुकला 
कि आकाश के ग्रहों ओर तारों को महापुरुषों के 
नाम भीदिएजा सकते हैँ ! आज से करीब सत्तर 
साल पटले, पहली वार, एक छोटे ग्रह को एक 
आदमी कानाम दिया गया । यह आदमी था स्पेन 
देश की आजादी के लिए शरीद होमेवाला 


1 


हिडाल्गो नाम का एक वीर । 

उसके वाद भी आकाशं में नए खोजे गए 
पिडों को देवी-देवत्ताओं के ही नाम दिए जाते रहे । 
1930 मे आकाश र्मे एक नया ग्रह खोजा गया । 
इसे प्लूटो यानी यमराज का नाम दिया गया ! 

सन्‌ 1957 में एक नए युग की शुरुआत हुई । 
पहली वार आकाशा में एक कृत्रिम उपग्रह यानी 
चंद्र षोडा गया! इसके बाद पिछले करीव तीन 
दशको मे चार हजार से भी अधिक उपग्रह 
आकाश में छोडे गए । धरती के मानव चंद्रमा 
तक पर्टुचकर वापस लौट आए । दूसरे ग्रहों तक 
भी अंतरिक्षयान भेजे गए है । 

परंतु इनमें से किसी भी राकेट, उपग्रह या 
अंतरिक्षयान को किसी एतिहासिक व्यक्ति का 
नाम नहीं दिया गया । इन्हे अधिकतर देवी- 
देवताओंकेहीनामदेनेकी प्रथा जारी रही । इस 
परपरा को पहली बार तोड़ा हमारे देश के 
वैज्ञानिकों ने। 

भारत के वैज्ञानिकों ने अपना एक उपग्रह 
तैयार किया । 19 अप्रैल, 1975 को सोवियत संघ 
केएक राकेट की मदद से भारत के इस उपग्रह को 
आकाश में छोडा गया । 
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भारत के इस पहले कृत्रिम चंद्र को नाम दिया 
गया-आर्यभट । सारे संसारम आर्यभट का नाम 
गूँज उञ । बहुत को तो पहली वार यह नाम 
सुनने को मिला । करई लोग एक-दूसरे से पृ्ठने 
लगे-कौन था आर्यभट ? बहतो ने ब्रहुमगुप्त, 
वराहमिहिर ओर भास्कराचा्यं के नाम सुन रखे 
थे, परंतु नहीं जानते थे कि इनसे भी पहले हमारे 
देश में आर्यभट नाम के कोद महान गणितज्ञ 
ज्योतिषी हुए है ! इसलिए सभी लोग आर्यभट के 
बारे भे जानने के लिए उतावले हो उरे । आर्यभट 
कै बारेमे लोगों को थोडी-बहुत जानकारी भिलने 
लमी 


क" , 





आयमिट-उपग्रह 


आर्यभट 4 


फिर उसके एक साल वाद ही आर्यभट को 
याद करने काएक ओर बद्िया मौका मिला । यह 
सन्‌ 1976 की वात्त है । 

यादं कीजिए कि आर्यभट का जन्म किस साल 
हुआ धा । आर्यभट का जन्म 476 ई. मेँ हुआ था । 
सन्‌ 1976 मेँ आर्यभट की 1500वीं जयंती मनाई 
गरु! इस मौके पर दिल्ली में एक बड़ा समारोह 
हुआ । इसमें देश-विदेश के विद्वानों ने भाग 
लिया । इन विद्वानों ने आर्यभट के वारे मेँ नई-नई 
जानकारी दी। इसी मौके पर हमारे देश की 
विज्ञान अकादमी ने आर्यभट फे ग्रंथ को दो-तीन 
संस्करणों मे बद्टिया रूप में प्रकाशित किया । मूल 
"आर्यभटीय" ओर इसका हिदी अनुवाद 
प्रकाशित किया । भारत के डाक-तार विभागने 
आर्यभट उपग्रह का एक टिकट भी जारी किया । 

आर्यभट का नाम तो मशहूर हो गया, पर 
अव भी बहुत-से लोग नहीं बता सकते कि 
आर्यभट ने किन-किन नर्द नातो की खोज की 
शी। 
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एक शब्द की यूरोप-यात्रा 


एक बात तौ यदी है कि आर्यभट की पुस्तक को 
समञ्चना सरल नदीं है । उनके बाद इन्हीं विषयों 
पर दूसरे ज्योतिषियों नै सरल पुस्तके लिखी ¦ वे 
पुस्तकं अधिक प्रसिद्ध हुई । मिसाल के तौर पर, 
भास्कराचार्य की लीलावती पुस्तक को लीजिए । 

भास्कराचार्य आर्यभट के कोर्ट छह सौ साल बाद 
हुए । उनकी लीलावती पुस्तक हमारे समय तक 
संस्कृत की पाठशालाओं में पडाई जाती रही । 

इसलिए बडे-बृढ़े लोग आज भी लीलावती का 
नाम लेते रहते है । बड़-बूढे लोग आज भी 
लीलावती के पहेलीनुमा सवाल नए विद्यार्थियों 
को सुनाते रहते हैँ । इसीलिए बहुतों को भास्करा- 
चार्यकानाम भी याद रहा । 
आर्यभट का ग्रंथ भिन्न किस्म कादहै। किसी 
पंडित के पास वैरुकर ही उस ग्रंथ को समञ्ञाजा 
सकता है । नाद मेँ सरल ग्रंथ लिखे गए, इसलिए 
भी पिछली कछ सदियों मे आर्यभट के ग्रंथ को 
लगभग भुला दिया गया था! 
पर आर्यभट की खोजों को कौन मिटा सकता 
था? आर्यभट के मतो कादैश मेही नहीं, विदेशों 
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में भी प्रचार हुआ था। आज से एक हजार साल 
पहले अरव देशों में आर्यभट का नाम बडे आदर 
से लिया जाता था। अरबी ग्रंथों में अर्जबहरके 
नाम से कर जगहों पर उनका उल्लेख है । 
मध्यएशिया के मशहूर महापंडित अलबेरूनी ने 
आर्यभट की लू प्रशसा की है । 

अरबी पंडितं ने ही भारतीय विज्ञान की बातों 
को यूरोप पद्ँचाया था । ज्योतिष ओर गणित के 
अनेक ग्रंथों के अनुवाद शरू मे अरबी भाषामे हए 
थे । फिर इन्हीं ग्रंथों के यूरोप की भाषाओं में 
अनुवाद हुए । इस प्रकार भारत के ज्ञान-विज्ञान 
कायूरोपमें प्रचार हआ। 

भारत के विज्ञान की बातें यूरोप में कैसे 
पंचीं, यह जानने के लिए हम एक शब्द पर 
चिचार करेगे । यह एक शब्द की कहानी है । 

रेखागणित का एक शब्द है जीवा । 2' यहां 
हमें इस गहराई मे नहीं जाना है कि इस जीवा का 
मतलब क्या है। वस, समञ्ञ लीलिए कि एक 
सवास प्रकार की रेखा का नाम जीवा है । गणितव 
ज्योतिष के अरंथों मे यह शब्द अवश्य देखने को 
मिल जातारहै। 

हमारे ज्योतिष के ग्रंथ अरब देशों में पहुचे । 
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इन ग्रंथों का अरबी भाषा मे अनुवाद होने लगा । 
अनुवादक के सामने यह जीवा शब्द आया, तो 
वह रुक गए । वह जानते थे कि इस जीवा शब्द 
कामैक-लीक अर्थ क्या है । लेकिन यह एक खास 
शब्द था, इसका एक खास अर्थं था, यह एक 
पारिभाषिक शब्द था । इसलिए उन्होने संस्कृत 
केस शब्द का अरबी मेँ तर्जुमा नहीं किया । इसी 
संस्कृत शब्द को ज्यो-का-त्यों अपना लिया । 
अरबी लिपि मे स्वर-अक्षर नहीं हैँ । यानी ई, 
उ आदि के लिए उसमें अक्षर नहीं हैँ । इसलिए 
जीवा शब्द को अरवीमे ज-ब केरूप मेही लिखा 
गया । 
अरबी विदान जब इस ज-ब शब्द को पठते 
थे, तौ समञ्जाते थे कि यह एक खास शब्द है, 
यह भारतीय शब्द है, ओर इसका खास अर्थ है । 
बाद में अरबी ग्रंथ यूरोप में परहंचे। अरनी 
ग्रंथों के यूरोप की लैटिन भाषा में अनुवाद होने 
लगे । यूरोप के विद्वानों के सामने यह ज~ शब्द 
आया, तो वे अचरज भे पड़ गए । 
. क्या अर्थ है इस शब्द का ? वह नहीं जानतेथे 
कि यह शब्द दरअसल संस्कृत भाषा का है। 
उन्होने समज्ञा कि यह शब्द भी अरबी भाषाका 
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ही है । इस ज-ब शब्द में स्वर भरने के बाद इसे 
करर प्रकार सै समज्ञा जा सकता है; जैसे, जैव, जेब 
आदि । 

यूरोप के अन॒वादकों ने मान लिया कि ज-ब 
शब्द अरबी का जेब शब्द ही हो सकता है । जेन 
शब्द का अर्थ होता है पाकिट या खीसा। उस 
जमाने मे अरब लोग अपने करते की पाकेट अपनी 
छाती के पास बनाते थे । इसलिए इस जेव शब्द 
का दूसरा अर्थ छाती भी होता था। 

बस, फिर क्या था, ज-ब शब्द का तर्जुमा 
हआ छाती । लैटिन भौषा में छ्कात्ती के लिए शब्द 
है सिनुस्‌ 1 वाद में इसी सिनुसू शब्द का संक्षिप्त 
रूप बना-साइन्‌ । 

दुनिया भर के कालेजों मेँ आज गणित 
पटृनेवाले विदार्थी इस साइन्‌ शब्द से भली 
भाति. परिचित है। पर कितने विद्यार्थी ओर 
कितने अध्यापक यह जानते हैँ कि आधुनिक 
गणितशास्त्र का यह सान्‌ शब्द दरअसल 
संस्कृत के जीवा शब्द से बना है ? 

यह हुई एक शब्द की कहानी । यूरोप की 
भाषाओं में एेसे करई शब्द है जो भारत से वहाँ 
पदुचे ह 1 जान-विन्ञान की एेसी अनेक बातत हैँ जो 
भारत से वहाँ पवी है। 
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अक्षर बने अंक 


स्कल की उच्च कक्षाओं ओर कालेजों मे गणित 
का एक विषय पढ़ाया जाता हे त्रिकोणमिति । 
इसके बारे में सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि यह 
रेखागणित के आगे का विषय है । आज दुनिया 
भर में जिस तरीके से यह विषय पद्माया जाता दै 
उसी खोज आर्यभटने की थी । आर्यभट के ग्रंथ 
ध पहली बार हमे यह तरीका देखने को भिलतां 
॥ 2 

जच कोई गणितज्ञ गणित का कोर नयाहल 
या सूत्र खोजता है, तो उसकं साथ उसका नाम भी 
जुड़ जाता है। जैसे पाइथेगोरस का प्रमेय, 
भास्कराचायं का सूत्रे आदि । 

ऊपर त्रिकोणमिति के जिस तरीके का हमने 
जिक्र किया है उसके साथ भी आर्यभट कानाम 
जुडना चाहिए था । लेकिन एेसा नदीं हुमा 1 
वजह यह है कि यूरोप के विद्वानों नै भारतीय खोज 
को त्तौ अपना लिया, लेकिन उन्हे यह जानकारी 
नही थीकिआर्यभटने इसकी खोज की है । हम 
ही अपने इस महान वैज्ञानिक को लगभग भल 
गएथे,तोउनको क्यादोपदें? हा, आजहम उस 
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विधि या तरीके के साथ आर्यभट का नाम जोड़ 
सकते हैँ । 

आर्यभट की खोजी हर्द त्रिकोणमिति की 
विधि आज भी इस्तेमाल होती है, सारे संसारमें 
इस्तेमाल होती है । लेकिन इसका अर्थं यह नहीं 
कि आर्यभट की हर विधि आख भी उपयोगी है 
ओर आर्यभट की पुस्तक आज भी स्क्ल-कालेजो 
मेँ पद्वाई जा सकती है । एेसी बात नहीं है । 

मिसाल के तौर पर, यही बात देखिए कि 
आर्यभट ने अपनी पुस्तक में संख्याओं को किस 
प्रकार लिखा है ! पुस्तक कविता भें है, इसलिए 
जाहिर है कि उसमें अंकों को नहीं लिखा जा 
सकता था ! दूसरी ओर, हम यह भी जानतेर्दै कि 
अंकों ओर सेख्याओं के चिना गणितं ओर ज्योतिष 
की पुस्तक नहीं लिखी जा सकती है । गणित ओर 
ज्योतिष की पुस्तक में संख्याओं की भरमार रहती 
है। आर्यभट संख्याओं को शब्दों में भी लिख 
सकते थे, लेकिन तव उनकी पुस्तक बहुत बडी हो 
जाती । 

आर्यभट को एक उपाय सूञ्ला । उन्होने 
बड़ी-बड़ी संख्याओों को छोटे-ख्टे शब्दों मे 
लिखने का नया तरीका खोज निकाला । वड 
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अदुभुत थी यह खोज 1 

आर्यभट ने अक्षरों को ही अंक माने सिया । 
जैसेकको1,खको2, ग को 3 इत्यादि । स्वरों 
को उन्दने सौ हजार, दस हजार आदि के बदृते 
मान दिए। इस प्रकार व्यंजनं ओर स्वरों के 
मेलजोल से बड़ी-से-बडी संख्या लिखने का एक 
नया तरीका खोज निकाला ¦ इसके लिए उन्होने 
एक नियम भी दिया 1` अपने ग्रंथ के आरंभे 
सिर्फ एक श्लोक में ही उन्होने इस प्रेनियम की 
जानकायै वी दै! 

इस तरीके के अनुसार बड़ी-बड़ी संख्यापं 
टे शब्दों मेँ लिखी जा सकती हैँ । दरअसल, 
इन्हे शब्द कहना ठीक नहीं है । अलग से इनका 
कों अर्थं भी नहीं है । उदाहरण के तौर पर, ख्युघु 
शब्द को लीजिए 1 आर्यभट के तरीके के अनुसार 
इस शब्द का अर्थ है4320000 । इसी प्रकार 
बु्फिनिच शब्द का मतलब है 232226 संख्या । 

आर्यभट ने अपने समूचे ग्रंथ में संख्याओं को 
इसी श्रकार शब्दों मे लिखा है। इसलिए भी 
आर्यभट के ग्रंथ को समञ्ने मेँ कटिनाई होती है । 
आर्यभट के ग्रंथ को समञ्ञने के लिए पहले उनके 
संख्यां लिखने के तरीके.को. खवः अच्छी तेरह - 


समञ्ना जरूरी है । 

आर्यभट का यह तैका सरल नीं है । इसमे 
अनेक दिक्कतें थीं, इसीलिए बाद के गणितज्ञ नै 
इसे नहीं अपनाया । वाद के गणितजों ने अक्षरया 
शब्दों की सहायता से संख्याएँ लिखने के नए-नणए 
आसान तरीके खोज निकालि 1 

लेकिन इससे आर्यभट की खोज का महत्व 
नहीं घटता । यह तरीका' खोज निकालने वाले 
आर्यभट भारत के पहले गणितज् है । हम जानते 
हैँ कि आर्यभट से भी सदियों पहले यूनानी गणितज्ञ 
संख्या्ँ लिखने के लिए यूनानी अक्षरों का 
इस्तेमाल करते थे । इसलिए कुछ विद्वानों का यह 
भरी मत है कि अक्षरों से संख्यां लिखने का यह 
तरीका आर्यभट ने यूनानियों से सीखा था । 

आर्यभट ने संख्यार्पँ लिखने के लिए अक्षरो का 
सहारा लिया, तो यह नहीं समन्नना चाद्िए कि 
उस समय अंको का इस्तेमाल नहीं होता था, कि 
अंकों की खोज नहीं हुई थी । आर्यभट को अयने 
ग्रंथ की रचना कविता मेँ करनी थी, इसीलिए 
लाचार होकर न्दे यह नया तरीका खोजन 
पड़ा। 
वर्ना, आर्यभट के समय तक -हमारिे देश में 
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शून्य सहित केवल दस अंकों से सारी संख्यां 
लिखने की खोज हो चुकी थी 1 इसमे सवसे बड़ी 
वातं थी शुन्य की खोज 1 वैसे, देखा जाए तो शून्य 
का अर्थं है "कछ नहीं" । लेकिन यही शून्य 
संख्याओं मे कैसी जान फकता है, कैसा चमत्कार 
दिखाता है ! दुनिया के किसी भी महात्मा ने एसा 
चमत्कार नहीं दिखाया होगा । 

शुन्य की खोज, शून्य सहित केवल दस अंकों 
से तमाम संख्यार्पं लिखने की खोज, किसी गणितज्ञ 
मेही की होगी । यह खोज हमारि देश में हूर्ई । 
आज सारे संसार मे शून्य पर आधारित दाशमिक 
स्थानमान पद्धति का ही प्रचलन है । 


परिधि ओर व्यास का अनुपात 


प्राचीन भारत में गणित ओर ज्योतिप को एकदम 
अलग-अलग विषय नहीं माना जाता था 1 गणित 
ओर ज्योतिप का अध्ययन साथ-साथ दहोताधा। 
ज्योतिप के अध्ययन के लिए गणित्त का गहन 
अध्ययन जरूरी समल्ला जाता है । 

इसलिरए प्रायः एक ही पुस्तक में गणित्त ओर 
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ज्योतिष की जानकारी दी जाती थी 1 जर्यभर्टका 
आर्यभदीयग्रंथभीएेसाही दहै । इसके चार भाग 
है! पहले भाग को दशगीत्तिकासूत्न कहा गया 
है । वैसे तो इसमे कूल 13 श्लोक है, लेकिन इसके 
दस श्लोकी मे आर्यभट ने गणित ओर ज्योतिष की 
बुनियादी बातें सूत्र-रूपमे लिखी, 
पुस्तक कँ दूसरे भाग का नाम है गणितपाद । 
जैसाकिनामसे ही जाहिर है, उसका विषय 
गणित है! इसमें कुल 33 श्लोक हैँ! इतने 
षलोकों में ही आर्यभट ने गणित्त की तमाम मूख्य 
बातें लिख दी हैँ 1 यह सचम्‌च ही कमाल की बात 
है ! इसमे कई एेसी बातें ह जो पठले-से मालूम 
थीं । एेसी भी कछ चात है जिनकी खोज स्वयं 
आर्यभट ने की थी! इनमे से एक-दो वातं का 
जिक्र हम कर चके हैँ । महत्त्व की कुछ ओर बिं 
रणित्ति में वृत्त की परिधि ओर व्यास के 
अनुपात का नडा महत्त्व है । आर्यभट के पहले 
इस अनुपात्त का मान 3 या पठ लिया जाता 
रहा । मगर आर्यभट ने इख अनुपात्‌ के लिए एक 


अधिक शद्ध मान प्रस्तुते किया। उनके 
अनुसार“ 


_ परिधि _ _ _62832 _ 3.1416 
व्यास 20000 

परिधि ओौर व्यास के अनुपात को आज हम 
यूनानी अक्षर ~ (पाई) से व्यक्त करते है ओर 
इसका कामचलाऊ मान - या 3.1416 लेते 
है । 7 एक विशिष्ट प्रकार की संख्या है ओर आज 
इलेक्टरानिक कप्यूटर की सहायता से लाखोँ- 
करोड़ों दशमलव स्थानों तक इसका मान मालूम 
क््ियाजासकतादहै। 

आज से करीव डद हजार साल पहले 
आर्यभट ने परिधि ओरं व्यास के अनुपात काजो 
मान दिया वह चार दशमलव स्थानों तक सही 
है । महत्त्व की बात यह है कि, वे जानते थे कि यह 
मान परिपूर्ण नहीं है । उन्होने इसे आसन्न मान 
कहा है । आसन्न मान क्यों कहा ? इसलिए कि 
आर्यभट जानते थे कि इस अनुपात (¶‰) का 
यथार्थं मान जानना असंभव है । 

आर्यभट ने अपने ग्रंथ के गणितपाद मेँ 
वर्ग-वर्गमूल, घन-घनमृल, त्रैराशिक, श्रेदियो, 
क्षेत्रफलं, घनफलों, वर्ग-समीकरण के हल आदि 
से संबंधित नियम दिए है| 

गणित्तपाद के अंतिम दो श्लोक (32 ओर 
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33)महत्त्व के हैँ । इनका विषय कूटुटक है । यह 
बीजगणित का विषय है ! उस समय यीजगणित्‌ 
को कट्टक के नामं से जाना जाता था । आर्यभट 
ने इन दो श्लोकों में प्रथम घात के अनिधर्यि 
समीकरण का हल प्रस्तुत किया है 1 

आर्यभटीय के तीसरे भाग का नाम काल- 
क्रियापाद है! इसमें कल 25 श्लोक हैँ । इसमें 
आर्यभट ने काल-विभाजन, युग-पद्धति आदि के 
बारे र्मे जानकारी दी है । इनमें से क्छ बतो की 
चर्चा हम पहले कर चुके हैँ 1 

चौथे भाग का नाम गोलपाद है । इसमें कूल 
50 श्लोक है । इसमें गोल से संबंधित गणित की 
चर्या है) इसमें आर्यभट ने ग्रहणो के सही कारण 
दिए हे । 

इस प्रकार, कूल 121 श्लोकों का आर्यभटीय 
श्र॑थय समाप्त हो जाता दै। ग्रंथ के अंत के एक 
श्लोक में आर्यभट कहते है-सत्य ओर असत्य 
ज्ञान के समुद्र मे सत्य ज्ञान का जो रत्न डवा हुआ 
था खसे मैने देवता कै प्रसाद से बुद्धि रूपीनावकी 
सहायता से बाहर निकाला है । 

आर्यभट कँ ग्रंथ की मदद से आज विदया्थियों 
क्रो गणित ओर खगोल-विज्ञान नीं पढाया जा 
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सकता । पिले उद्‌ हजार वर्षो मे गणित ओर 
ज्योतिष ने बहुत तरक्की की है। आर्यभट के 
जमाने का गणित, कुछ भिन्न तरीकों से, आज.भी 
स्कूलों में पदाया जाता है । मगर ज्यीतिष की तो 
कायापलट ही हो गर्द है। इसलिए आर्यभट के 
ग्रंथ में ज्योतिष की जो जानकारी है उसका आज 
यही महत्त्व है कि हरम आज से डेढ़ हजार साल 
पहले के भारतीय ज्योतिष के बारे मेँ जानकारी 
मिल जाती है। 


सभी युग समान 


बहुत प्राचीन काल में पुरोहित लोग ही ज्योतिषी 
होते थे। आकाश के ग्रहों ओर तारों की गतियो 
का लेखा-जोखारखते थे । इसलिए वे वता सकते 
थे कि कौन-सा ग्रह कवं करटा होगा, ग्रहण कल 
लगेगा, ओर कौन-सी ऋतु कव आरंभ होगी । 

इन्टीं पुरोहितो से किसानों को ऋतुओं की 
जानकारी मिलती थी। ये पुरोहित-ज्योतिपी 
ग्रहणो की भी भविष्यवाणी कर सकते थे, इसलिए 
लोगों पर इनका वड़ा प्रभाव था। 


6/८ आभर 


खेती केलिए ही नहीं, धर्म-कर्म केलिएभी 
समय की सूचना का बड़ा महत्त्व था । इसलिए भी 
इन पुरोहितो -ज्योतिषियों का आम जनता पर 
वड़ा रोब था । पुराने जमाने का ज्योतिष धर्म-कर्म 
साथ जुड़ा हुआ था। 
हमने पहले वेदांग -ज्योतिष्ष नाम के एक 
पुराने ग्रंथ की चर्चाकीहै। वेदांग का अर्थे "वेद 
का अंग'। इस ग्रंथ में ज्योतिष की जो बातें हैँ 
उनका ज्यादा संबंध वैदिक यज्ञो से है । ज्योतिष 
का ग्रंथ होने पर भी यह धर्म-कर्म के साथ अधिक 
जुड़ा हुआ है) इसी प्रकार वैदिक काल का 
रेखागणित भी धर्म-कर्म के साथ जुड़ा हुआ था । 
आर्यभट के पहले ज्योतिष के ओर भी कुष्ठ 
ग्रंथो की रचना हुई थी । इन्हे सिद्धांत ग्रंथ कहते 
1 जैसे, सूर्य-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत, आदि । 
लेकिन ये पुराने सिद्धांत ग्रथ अव नष्ट हो गए है । 
आर्यभट का गणित ओर ज्योतिष का ग्रंथ इन 
पुराने ग्रंथों से भिन्न है । भिन्न इस मानेमेंहै कि 
आर्यभट ने गणित ओर ज्योतिष को शुद्ध विज्ञान 
विषय मानकर इनका अध्ययन पेश किया है । 
आर्यभट का ज्योतिष धर्म का पिछलग्गू नहीं है । 
हमने देखा है कि आर्यभट ने धार्मिक विश्वासों 
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की भी परवाह नहीं वौ है । यही सबसे बडी 
विशेषता है आर्यभट की । 

आर्यभट हमारे देश के पहले महान वैज्ञानिक 
ज्योतिषी थे । गणित ओर ज्योतिष के अध्ययन को 
उन्होने वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। 

दूसरी. ओर, अपने ग्रंथ मेँ आर्यभट ने एेसी 
अनेक वाते कटी हैँ जो उस जमाने के धार्मिक 
विश्वासो से मेल नहीं खाती थीं । 

युगं की बात को ही लीजिए । पुराणों ने, 
दूसरे धर्म्रंथों ने, ओर भारत के अन्य ज्योतिषियों 
ने भी, एक खास ढंग के चार युगो की कल्पना की 
है-सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग ओर कलियुग । 
लेकिन इनके अनुसार ये चारों युग समान अवधि 
के नहीं है । इनका कहना है कि सतयुग सबसे 
अच्छा था, ओर यह सबसे लंबा था । त्रेता कछ 
चटिया था, ओर हापर उससे भी अधिक घटिया । 
इसलिए त्रेता सतयुग से छोटा है, ओर द्वापर त्रेता 
सेभी छोटा । पुयण यही वताते हैँ । सवसे घटिया 
है वर्तमान कलियुग । यह सबसे छोटा भी है । 

लेकिन आर्यभट ने इन सव कल्पित वातो को 
नहीं माना । उन्होने काल की गणना करने के 
लिए एक महायुग की कल्पना की । उन्होने भी 
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एक महायुग को 43.20.000 वर्षो का माना । 
लेकिन इस कलियुग क उन्होने कमशः घटते 
कालों में नहीं नोटा । उन्होने चारौं युगो को समान 
कालो में वाखा ! यानी प्रत्येक युग 10,80,000 
वर्षो का। इस प्रकार आर्यभट की युग-पद्धति 
अधिक वैज्ञानिक है । 27 वह नहीं मानते थे कि इन 
युगो की अवध्यो का मनुष्य के जीवन से कोर 
संबंधहेै। 


कोई आदि अंत नहीं 


आर्यभट यह भी नहीं मानते थे कि विश्व की सुष्टि 
ओर विनाश होता है । 2 आर्यभट ने ब्रह्मा की 
आयु-जैसी कल्पनाओं का भी कोर जिक्र नहीं 
किया है! उनका मकसद था आकाश कं ग्रहों 
ओर नक्षवों की मत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन 
करना । आर्यभट ने अपने ग्रंथ मेँ कहीं पर भी यह 
नहीं कहा है कि आकाश केयेग्रह.ओर नक्षत्र 
मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैँ । 

पुराने जमाने के हमारे देश के अधिकतर 
पंडितो का मत था कि यह पृथ्वी पंचमहाभृतों से 


आर्यभट / 49 


वनी है, यानी मिट्दी, पानी, आग, हवा ओर 
आकाश के मेल सै बनी है। 

आर्यभट ने केवल चार भूतो यानी तत्त्वों को 
माना है । उन्होने आकाश तत्व को नहीं माना । > 

प्राचीन काल में हमारे देश में एेसे भी करई 
विचारक थे जो आर्यभट की तरह केवल चार 
तत्वों को मानते थे । ये विचारक किसी ईश्वर को 
नहीं मानते थे । ये विचारक मानते थे कि केवल 
चार भूतों यानी तत्त्वों के मेलजोलसेही सुष्टिकी 
सारी चीजें वनी रहै। 

इस प्रकार, हम देखते हैँ कि आर्यभट एक 
क्रांतिकारीं विचारक भी थे। वे अपनेसमयसे 
काफी आगे भे। बाद के कुछ ज्योतिषियों ने 
उनकी सही बातों का भी लोकभय के कारण 
खंडन किया है । लेकिन इन आलोचकों ने भी 
उनकी बुद्धि का लोहा माना है। 

आर्यभट के कोई सौ साल बाद हमारे देश में 
ब्रह्मगुप्त नाम के एक बड़े गणितज्ञ ओर 
ज्योतिषी हुए । ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ मेँ 
आर्यभट की कड़ी आलोचना की है, फिर भी 
उन्टोने आर्यभट की बृद्धि का लोहा माना है । 

आर्यभट के कोड सादे चारसौ साल बाद 


८अआयभट 


हमारे देश में आर्यभट नाम के एक ओर ज्योतिषी 
हुए ! उनकी एक पुस्तक भी मिलती है 1 परंतुवे 
हमारे इस पहले आर्यभट की कोटि के वैज्ञानिक 
नहीं थे 10 । 

किसी समय आर्यभटीय ग्रंथ काफी प्रसिद्ध 
था ! उत्तरम कश्मीरसे लेकर दक्षिण भारततक 
इस ग्रंथ का प्रचार था ! अनेक विद्वानों ने आर्यभट 
के इस ग्रंथ पर टीकां लिखी हैँ । कछ टीका 
आज भी मिलती है।3' विरोध के बावजूद 
आयंभट की ज्योतिष-परंपरा कायम रही । 


नएयुगका आरंभ 


आर्यभट के साथ हमंरि.देशा-मे गणित 
ज्योतिष के अध्ययन का एकया युग हुआ 
था. वैज्ञानिक अध्ययन की एक स्वस्थ परंपरा 
शुरू हुई थी 1 आगे करीब छह सौ वर्षो तक हमारे 
वेश मे गणित ओर ज्योतिष ने खूब तरक्की की } 
भास्कराचार्यं हमारे देश के अंतिम बड़े गणितज्ञ 
ओर ज्योतिषी माने जाते है । उनके बाद नया 
बहुत कम खोजा गया । 
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एेसा क्यों हुआ ? हमारे देश में विज्ञान की 
प्रगति क्यों रुक गर्द ? एक समय यूरोपवालों ने 
भारतीय ज्ञान से लाभ उठाया था। आज हमें 
युरोपवालों से सीखना पड़ रहा है । 

इसमें हमारे पुरखों का ही कसूर है । भारतीय 
पंडित लकीर के फकीर बन गए । पुराने ज्ञान को 
पत्थर की लकीर समञ्ने लगे । पुराने ज्ञान पर 
प्रश्नचिहन लगाने का उनमें साहस नहीं रहा । 
इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान का प्रवाह रुक गया । 

आर्यभट ने नया रास्ता दिखाया था । आर्यभट 
ने दिखा दिया था कि विज्ञान की खोज का रास्ता 
धार्मिक विश्वासो के रास्ते से जुदाहै। आगेके 
वैज्ञानिक यदि उन दिखाए मार्ग पर चलते रहते 
तो संभवतः आज हम बहुत आगे होते । 

नीच के काल में हमारे देशने आर्यभट को 
भले ही भुला दिया हो, मगर आज हम उनकी 
महान देन को पुनः पहचानने लगे हैँ । वे हमारे 
देश के एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक 
क्राततिकारी विचारक भीयथे) 

इसीलिए आज हमने उन्हे आसमान.मेँ 
उखाया है। पुराने जमाने में किसी देवता या 
पौराणिक पुरुष को अधिक महत्त्व देना होता था, 
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तो उसे आकाश में त्थान दिया जाताया) किसी 
ग्रह अथवा तारे को उसका नाम दिया जाता था । 

आधुनिक भारत ने अपने एक महान वैज्ञानिक 
को आकाश में उखाया है । भारत नै अपने पहले 
कृन्निम चंद्र को किसी काल्पनिक देवता का नहीं, 
अपने एक महान वैज्ञानिक का नाम दिया- 
आर्यभट । 

आर्यभट-भारतीय विज्ञान का सबसे 
चमकीला सितारा! 


आर्यभट -नए भारत का पहला कृत्रिम चंद्र ! 
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संदर्भ ओर टिप्पणियाँ 


1. पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के महामात्य सुनीध ओर 
वस्सकार ने, बुद्ध के जीवनकाल मे, 480 ई. पू. के आसपास 
की थी- वज्जियों के आक्रमणों को रोकने के लिए । स्वयं 
बुद्ध ने पाटलिग्राम में दुर्ग बनते हुए देखा था । मगध की 
पुरानी राजधानी राजगृह मेँ थी । राजगृह से वैशाली 
जानेवाले महापथ पर पाटलिग्राम एक प्रमुख पड़ाव धा। 
अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के समय में मगध की 
राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र मे स्थानांतरित ह । 

पाटलिपुत्र का निर्माण गंगा, गंडक ओर सोन नदियों के 
संगम के समीप हुआ था। मगर अब सोन नदी वहाँ से दूर 
हट गर्दहै। 

चंद्रगुप्तं मौयं के दरवार मे सेत्यूकस निकेटर के 
यवन-दूत मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बरे मे जो जानकारी 
दी है उसकी पुरातात्विक खुदाई से पुष्टि हई दै । कूम्दरार 
ओर वुलदीबाग से मौर्यकालीन अवशेष मिते है 
मेगस्थनीज जानकारी देता है कि नगर नदीतट के साथ-साथ 
चार किलोमीटर तक फैला हुआ था ओर पुश्तों, जलपूरित 
परिखाओं तथा प्रवल प्राचीरों से धिर हुआ था । सागौन के 
शहतीरो को वाड की तरह खड़ा करके प्राचीर को बनाया 
गमा था। नगर-प्राचीर मे 64 दार बने हुए थे। 
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> 


पाटलिपूत्र उत्तरकालीन शिशुनागो, नंदा जार महान 
मौर्य समराय की राजधानी थी । सम्‌द्रणुप्त तक इसर्का वैभव 
वेना रहा । फाह्ियान ईसा की पौचवीं सदी में पाटलिपुत्र को 
देखकर वड़ा प्रभावित हुआ था । मगर हर्षवर्धन के समयमे 
युवान-च्वाड्‌ न प्राचीन पाटलिपुत्र को एक वीरान नगर के 
रूपमेदेखा था, 
` लुद्धमैकहाथाकि पाटलिपुत्र वणिकू-पथों का प्रमुख 
नगरे बनेगा । साथ ही, यह धविष्यवाणी भीकीथी कि 
पाटलिपुत्र के विनाश के तीन कारण होगे--आग, पानी भौर 
आपस की ष्पूट । संभवतः आग से ही पाटलिपुत्र के प्रासादो, 
भवनों ओर प्राचीरो का विनाश हुआ, क्योकि उनम प्रमुखतः 
लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था 1 कम्हरार या कुमरार से, जो 
१ कूसुमपुर का अपभ्रंश है, पाटलिपुत्र के अवशेष 
॥ 


` कवि विशाखदत्त, जिनका समय ईता की छटी सदी दै, 
अपने नाटक मुदराराक्षत में सूचना देते ठै फि कसुमपुर 
(पाटलिपुत्र) मे राजा तथा धनी-मानी लोगों का निवास था 
प्रथम ओर षष्ठ अंक) । विशाखदत्त को पाटलिपुत्र के 
असिपास के क्षे का अच्छा ज्ञान था । महत्व की वात यह दै 
फिविशाखदत्त या तो आर्यभट फे समकालीन थे या उनके 
क्ट ही साल वाद हुए । 
बुद्धकालीने 16 जनपदो मे एक था अश्मक (अस्वक) । यह 
जनपद दक्षिण यें गोदावरी तट के आसपास था ओर इसकी 
राजधानी पत्तिर्टान (प्रतिष्ठान, पारण) मे थी । -धावस्ती 
काबावरीनामकनब्राहूमण अपने 16 शिष्यो के साथ अश्मक 
देश जाकर चस गया था । वैदिक धर्म- प्रचारक का यह 
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= 


दक्षिण में संभवतः पहला उपनिवेश था । वादमें बावरी के 
16 शिष्य बुद्ध का दश्नि करने ओर उनका उपदेश सुनने 
राजगृह पहुचे थे । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस अश्मक प्रदेश का 
उल्लेख है वह भी महाराष्ट्रमे था । दशकुमारचरित के 
रचनाकार दडिन्‌, जिनका समय ईसा की सातवीं सदी है, 
अश्मक राज्य को विदर्भं (महाराष्ट्र) के अंतर्गत रखते है । 


. छादयति शशी सूर्यं शशिनं महती च भूच्छाया ।। 37 ॥ 


-गरोलफाद, आर्यभटीय । 
अत्‌, (सूर्य -ग्रहण के अवसर पर) सूर्य को चंद्रमा ढक लेता 
है ओर (चदर-ग्रहण के अवसर पर) पृथ्वी की बडी छाया 
चंद्रमाको टक लेती है। 


. आर्यभट को आज भी बहुत-से लोग आर्यभटूट लिखते है । 


उनकी समञ्च है कि भट शब्द भाट का सूचकटै ओर भट्ट 
शब्द ब्राहमण -पंडित का ! परंतु 'भट' का वास्तविक अर्थ 
प्योदा' है । आर्यभट के टीकाकारो ने ओर बाद के सभी 
ज्योतिपियों ने उन्हे आर्यभट ही कहा है । 


. आर्यभट अश्मक देश (संभवतः विदर्भ, महाराष्ट्र) के 


निवासी थे, इसलिए उनके टीकाकार भास्कर- प्रथम ओर 
नीलकंठ ने उन्हे आश्मकाचार्य, उनके ग्रथ को आश्मक- 
तंत्र ओर उनके अनुयायियो को आश्मकीयाः कहा हे । 


„ पृथूदमस्वामी, जिन्होने ब्रहमगुप्त के ब्राहमस्फुट -सिद्ांत 


पर भाष्य लिखा है, आर्यभट की एक आर्या उद्धृत करत 
है- 
भपंजरः स्थिरो भूरेवावृत्यावृत्य प्रातिदैवमिकौ । 
उदयास्तमयौ संपादयति नक्षत्रग्रहाणाम्‌ ।। 
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अर्थात्‌, तारामंडल स्थिर है ओर पृथ्वी अपनी दैनिक घूमने 
की गतियेनक्षत्रौ तथा ग्रहों को ठदय ओर अस्त कर्ती है । 
यह आर्यां आर्यभट के किसी अन्य ग्र॑थमेहै, जो आज 
उपलब्ध नहीं है} 
„ अनुलोमगतिर्नस्थ - पश्यत्यचलं विलोमगं यद्रत्‌ । 
अचलानि भानि तदत्‌ समपश्चिमगानि 
लंकायाम्‌ ।। 9।। 
उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः 
लंकासमपशचिमगो भपंजरः मग्रहो भ्रमति।। 10) 
-गोलपाद, अआयभिटीय। 


-जिम तरह नाव मे बैठा हआ कोद मनुष्य जब पूवं दिशामे 
जाताहै तन तट की अचल वस्तुओं को उलटी दिशा मे जता 
हुआ अनुभव करना है, -उमी नरह अचल नारागण का मे 
पश्चिम की ओर जाने प्रतीन होने है । (अतः फेमा भासहोना 
है कि}तारामडल नथा ग्रहो के उदय नया अम्न के लिएुवे 
नित्य ही प्रवह वायु वागा चनाए जाकर लका में ठीक 
पश्चिचम दिक्ामें भ्रमणकरग्हेहै। 

इसे स्पष्ट है कि आर्यभटं कं अनुमार, पुथ्वी अपनी 
धरी पर घूमती है ओर तारामंडन स्थिर है ! बाद के एक 
ज्योतिषी नृसिह ने लिखा है कि आर्यभट प्रवह वाय्‌ की 
कल्पना को व्यर्थं मानते थे (प्रचहानिनकल्पना व्यर्था) 1 

. आर्यभट ने स्पष्ट लि दै : प्राणेनेति कलां भूः अतू, एक 

प्राण ममय मे पृथ्वी एक कला घूमती है (एकं दिन मे 21600 
प्राण जओौर एक च॑क्र म 21600 कलाएं मानी गई थीं) । 

आर्यभट के भास्कर -प्रथम (मातयीं सदी, पृवार्धं) मे 
लेकर नीलकंठ (मोलहवीं सदी) तक सभी भाष्पकागें ने, 
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लोकभय के कारण, उनके प्राणेनेति कलां भूः को प्राणेनेति 
कलां भं (भूः यानी पुथ्वी को भं यानी तारामंडल) मेँ 
बदलकर व्याल्या की है । केवल मक्कीभट्‌ (1377 ई.)नेही 
आर्यभट के मत का समर्थन किया है । 
मव्कीभटूट की तरह कई ज्योतिषी आर्यभट के मत के 
समर्थक रहे होगे, इसीलिए कट्टर वेदांती अप्पय दीक्षित 
(1530-1600) ने लिखा है: आर्यभटादूयभिमत- 
भूष्रमणादिवादानां शरुतिन्याययिरोधेन हेयत्वात्‌; अर्थात्‌, 
आर्यभट आदि दवारा प्रतिपादित भूभ्रमण का वाद श्रुति ओर 
न्याय के विरुढ होने के कारण हेय है । 
जव भारत मेँ अप्पय दीभित-जैसे बेदांती आर्यभट के 
भूभ्रमणवाद को हेय करार दे रहे थे, तब यूरोप में कोपर्निकस 
के सू्यकेद्रवाद की स्थापना हो चुकी थी ओर ज्योरदानो बूनो 
(1547-1600)घूम -घूमकर यूरोप के नगरं मेँ उस सिदात 
का प्रचार कररहेये। 
9. वराहमिहिर का जन्म पांचवीं सदी के अंतिम दशको मे 
उज्जयिनी के समीप के कापिल्लक नगर मे हुआ था । वे सूर्य 
के उपासक थे । उनकेपिता आदित्यदास ही उनके गुरु थे 1 
वराह अवंती देश (उज्जयिनी) के किती राजा के आश्रय में 
रहे! 
वराह ने 505 ई. मे अपने पंचसिदधांतिका ग्रंथ की 
रचना की 1 इत ग्रंथ मेँ उन्होने ज्योतिप के पुराने णौँच 
सिद्धांत -ग्रथो-पितामह-सिद्धांत, वसिष्ठ- सिद्धात, रोमक 
सिद्धांत, पलिश-सिद्धांत ओर सूर्य- सिद्धांत-की जानकारी 
दी है, इसलिए एतिहासिक दृष्टि से इस कृति का वड़ा महत्व 
है 1 वराह ने जिस सूर्य सिद्धांत की जानकारी दी है वह आज 
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उपल नहीं है । नया सूर्य-सिद्धांत वराह के बाद लिखा 
गया। 

वरह को यूनानी ज्योततिप का अच्छाज्ञानथा। वे 
यूनानियों के ज्योतिप-ज्ञान के प्रशंसक थे । उन्होने क 
यूनानी शब्दों को संस्कृत मे अपनाया । 

वरह के अन्य ग्रंथ है-वृहज्जातक, विवाह- पटल, 
योगयात्रा गौर बृहत्संहित । इनमें बृहत्संहिता एक प्रकार 
से अपने समय को ज्ञान कोशी है। 
„ आर्यभरीय ग्रंथ चार भागो में विभक्त है- 


1. दशगीतिका 10+3 श्लोक 
2. गणितपाद 33 ५ 
3. कालक्रिया 25 त 
4. गोलपाद 50 ५4 
कूल 121 श्लोक 


प्रथम भाग में गीतिका छंद के दसं श्लोकों (दश- 
गीतिका) के अलावा तीन श्लोक ओर हैँ । प्रथम श्लोकर्मे 
ब्रह्मा की वंदना करने के बाद आर्यभट कहते रहै किम 
गणित, कालक्रिया ओर गोल का वर्गन करते है । द्रि 
शलोक मे उन्होने अपनी नई अक्षरांक-पद्धति के नियमों को 
सूत्रबद्ध फिया है । अत्तिम श्लोक में दशगीतिका के सूत्रों के 
महत्त्व को बतलाकर ब्रहमा कौ स्मरण किया गया है । 

आर्यभटीय के शेष तीन भाग-गरणित, कालक्रिया भौर 
गोल~-अआर्या छंद मे हैँ ओर उनकी कुल संघ्या 108 है, 
इसलिए ये आर्यष्टाशत के नाम से भी जने जाते दै । 
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11 आर्यभट के पहले ही शून्य की धारणा पर आधारित 
दाशभिक स्यानमान अंक-पद्धति की घोज भारत मे हो 
चुकी थी, यदपि अभिलेखों मे इसका पहला प्रमाण एक 
गुर्जर राजा के कलचूरि-संवत्‌ 346 (594 ई.) के एक 
ताप्रपत्र मे मिलता है। 
आर्यभटीय के गणित्तपाद का दूसरा श्लोक है- 


एकं च दशं च शतं च सहसरमयुतनियुते तथा प्रयुतम । 
कोट्‌यर्बुदं च वृदं स्थानात्‌ स्थानं दशगुणं स्यात्‌ ॥ 


अर्थात्‌, एक, दश, शत, सहस्र, अयुत (10000), नियुत 
(100000), प्रयुत (1000000), कोटि (10000000), 
अर्बुद {100000000), वृद (1000000000) में प्रत्येक 
, स्थान अपने पिष्ले स्थान से दस गुना है । 
अतः स्पष्ट है कि आर्यभट दाशमिक स्थानमानं 
अंक-पद्धति से परिचित थे । = 
12. वेदांगज्योतिष दो रूपों मे उपलब्ध है-ऋग्वेद- वेदांग 
ज्योतिष ओर यजुर्वेद -वेदांग-ज्योतिष । पहले र 36 
श्लोक है ओर इसी का ज्यादा प्रचलन रहा है । दूसरे मे 43 
शलोक ह । दोनो मे कड श्लोक एक-समान है । महात्मा 
लगध को वेदांगज्योतिष का रचनाकार माना जाता है । वे 
संभवतः कश्मीर के निवासी ये । नही 
वेदांगज्योतिष के कई श्लोकों का अर्थं अभी स्पष्ट नहीं 
हुआ है । वेदांगज्योतिष में पोच वर्प का युग माना गया है । 
इस पुस्तक फी रचना लगभग 800 ईप. मे हुई होगी । 
13. देखिए, रिप्पणी 4. 
14. देखिए, टिप्पणियाँ 2 ओर 5. 


4/ आर्यभट 


14. 


16. 


आर्यभट के जन्म 426 ई. के एक साल चाद चुधमृप्त 
सिहासनारूढ हुम ! बुधयुप्त की मृत्यु 500. के आसपास 
हू \ उसके चाद बुधगुप्त के भां नरसिहमगुप्त ओर उसके 
पूत्र-पौत ने शासन किया-570 ई. तक 1 साथ टी, हष 
वंगालसे 507. मे वैन्यमुप्त को मरौर एरण [मध्य प्रदेश) 
से 510 ई. में भानुगुप्त को शासन करते देखते है । 
श्वैत-टूणों के हमने हो रहे थे ओौर वह गुप्त प्तामराज्य के 
विघटन का काल था। 
षष्ट्यब्दानां पष्टिर्यदा व्यतीतास्रयश्च युगपादाः। 
श्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनो ऽ तीता: 11 10 11 ( 
-कालक्रियापाद, आयभिटीय 


. बरहूमगुप्त का जन्म 598 ई मे हुमा धा । वे उत्तर गूजर 


की तत्कालीने-जधानी भिन्नभास (आधुनिकं भीनमाल, 
जालौर जिला, राजस्थाने) के निवासी थे । अहमगुप्त के 
समय मे वहां चापरवंश के व्याप्रमख राजा का शासन था! 
ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम जिष्णु था। 

ब्रहुमगुप्त के टो ग्रंथ उपलन्ध रहै-ब्राहुमस्फट. 
सिद्धांत ओर खंड-खादयक । पहने ग्रंय में ब्रहमगृप्त ने 
आर्यभट की कट्‌ आलोचना की है । इसके लिए उन्होने 
अपने ग्य में एकं स्वरततर अध्याय्‌ (दूषणाध्याय) ही लिखः । 


मगर बाद भे उन्दने अपने खंड-खाद्यक मे आर्यभट की 
स्तूतिकीरै। 


. भास्करयार्यं को जन्म दक्षिणापथ के सहुयादि अंचल में 


1114. मेहुभा या! छत्तीस साल की आयु मे, 1150 ई. 
म, उन्दने सिद्धत-शिरोमणि की रवमा की, जिसमे चार 
पुस्तके है लीलादती, नोजर्गणत, गोकाध्याय ओर 
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20. 


ग्रहणणित । भास्कर ने 69 साल की आयु मेँ करण- 
कुतूहल ग्रंथ लिखा । 

विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मेरी भास्कराचार्य 
पुस्तक । 


, कई ज्योतिपियों के उल्लेदों से पता चलताहै कि आर्यभट ने 


कम-से-कम एक ग्रंथ ओर लिखा था, जिसका नाम संभवतः 
आर्यभट-सिद्धांत था । आर्यभटीय मेँ एक सूर्योदय से दूसरे 
सूर्योदय तक के कराल को दिन माना गया है, मगर 
आर्यभट-सिद्धांत मे एक मध्यरात्रि से दूसरी मध्यरात्रि तक 
के कालको दिन मानागयाथा 

उन्तीसवीं सदी के मध्यकाल तके आधुनिक विदानो को 
आर्यभटीय की हस्तलिपि नहीं मिली थी । कोलबूक को 
आर्यभटीय की प्रति नहीं मिली थी; उन्टोने अन्य उल्लेखो के 





22, आविद 


21. 


` 22. 


23. 


आग्रार परह आर्यभट कौ चर्चा की थी 1 ईसा की ग्यारह 
सवी मे अलू-वेरूनी ने लिखा था-'आर्यभट के नारे मे मेरी 
सारी जानकारी ब्रह्मगुप्त के उद्दरणों पर आधारित दै ।' 

महाराष्ट्र के विदान डा. भाऊ दाजी (1822-4) ने 
केरल में 1864 मे नए सिरे सै आर्यभदीय की मलयालम 
लिपि मेँ ताड्पत्र पोधिर्या घोजीं ओर उनका विवरण प्रस्तुत 
किया । उसके बाद आर्यभरीय कौ ओर भो कछ हस्तलिपिर्या 
मिली ओर उनका संपादने-प्रकाशन हुआ । 
वृत्त की परिधि के रेाघंड को चाप कटते है 1 चापके दो 
सिरे को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है । 
तरिंकौणमिति में त्रिभुज के तीन फोणों ओर उसकी तीन 
भूजाओं के संबधों का गणित होता है । 

आज त्रिकोणमिति हिप्पार्कस ओर तालेमी के तरीकों से 


नही, बल्कि आर्यभट की अर्ध्या की विधि से पद्व 
जातीहै। 


श्लोक है- 
वरगाक्षिराणि वर्गेऽवर्गेऽवगरक्षराणि कात्‌ दमौ यः| 
खष्ठिनवके स्वरा नव वर्गेऽवर्गेऽनवान्त्यवर्गे वा 11 


--दितीय श्लीकः दशगीतिषा, आर्यभटीय! 
इस श्लोक के अनुसार-25 वर्गं अक्षरों के मानः 





क्=-1 च-6 टू-11 त्‌=-16 प्‌=-21 
चू-2 = ई=12 य=-12 ९-22 
ग्‌-3 ज्‌-8 इ=-13 दू-18 चू=-23 
पू-4 -9 14 धू=9. । 
इ=5 न्‌= 10 


ण! $ 20: 


आरु अवर्ग अक्षरों के मानः 


य्‌ = 30 श्‌ = 70 

र्‌ = 40 ष्‌ = 80 

ल्‌ = 50 स = 90 

व्‌ = 60 ह्‌ = 100 

ओरनौ स्वरोंकेमानः 

अ = 1 ल = 100000000 

इ = 100 ए = 10000000000 

उ = 10000 एे = 1000000000000 

ऋ = 1000000 ओ = 100000000000000 
= 10000000000000000 


इस अक्षरांक-पड़ति में हस्व ओर दीर्घ स्वरों मेँ भेद नहीं 
किया गया है । जहाँ व्यंजन के साथस्वरमिला हुआ है वहां 
समञ्जना चाहिए कि व्यंजनांक के साथ स्वरांक का गुणन 
हुआ है । जैसे, क्‌ = क्‌ + उ = 1* 10000 = 10000 ओर डि 
= ड्‌ + इ = 5 « 100 = 5001 

जहाँ संयुक्त व्यंजन के साथ स्वर मिला हो, वहां 
समञ्लना चाहिए कि वह स्वर उस संयुक्त व्यंजन के प्रत्येक 
घटक के साथमिला हुज है । जैसे, व्यु -(ख^क) + (प्‌+क) 
= (2 * 10000900 
+ (80* 1000000) = 82000000 1 

एक उदाहरण : आर्यभट कहते हैँ क्‌ यानी पृथ्वी एक 
महायुग में िशिनुण्लृख्ृ" वार घूमती है । अर्थात्‌, 
डिनङ्द् = 5*100 = 500 
शि=श्‌^इ = 70*100 = 1000 


(पक 


वु=वूश् =23* 10000 = 230000 





ण्ल्‌=ण्‌+^त्‌ = 15>*100000000 
= 1500000000 

स्पृ = (घ्‌+प्‌) ऋ = (2+80) 1000000 
= 82000000 

डिशिबुण्लृष्यु 1582237500 


आर्यभट की इस अक्षरांक-पद्धति के व्यवहार मे करई 
दिक्कतें थीं । संख्याओ को व्यक्त करनेवाले आर्यभटीय के 
कछ शब्दों के तो उच्चारण कर पाना भी संभव नहीं है ! 
इसलिए वाद के गणितज्ञ- ज्योत्तिपियों ने आर्यभट की इस 
अक्षरांक-पद्धति को नहीं अपनाया । 


. श्लोक है- 


चतुरधिक शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्‌ । 
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ।। 1011 
अर्थात्‌, (4+100) 8+62000=62832 उस वृत्त की परिधि 
का आसन्न मान है जिसका व्यास 20000 है । 
मै पर्यिधि _ 62832 

अन्य शब्दो मे, व्या = त = 3.1416 

आर्यभट यह भी स्पष्ट करते हैँ कि यह एक आसन्न 
यानी सन्निकट मान है। ॥ 
समीकरणकय- खरग, जहाँ अज्ञात राशियाँ य ओरर 
धन पूर्णाक हैँ ओर क, ख तथा ग प्रदत्त पु्णांक है, प्राचीन 
भारतमें कटूटक के नाम से जाना जाता था। कुट्टक का 
शाब्दिकं अर्थ है-वार-वार कूटना । आर्यभट ने बार~वार 
भागदेकर इस समीकरण का हल प्राप्त किया है । इस तरह 


आयभिट/ 74 


26. 


27 


के समीकरण (कटटक अथवा अनिधर्यि) को जन्म देनेवाला, 
उदाहरण के लिए, एक सवाल है - 

वह कौन-मी मद्या है जिममे 7509 मे भाग देने मे 13 
शेप अनादर ओग 530| मे भाग देने मे 25 शेप आता दै ? 

तव ममीकरण वनताहैः 

7509 य - 5301 र = {2 

एसे समीकरण का हल प्रस्तुत करनेवाले आर्यभट पहले 
भारतीय गणितज् थे । - 


श्लोक है- 

सदसज्जानसमुद्रात्‌ समुदृतं देवताप्रसादेन । 
सज्जानोत्तमरत्नं मया निमग्नं 
स्वमतिनावा ।। 49 ॥ 


-गरोलपाद, आयभिटीय 
आर्यभट के पहले के श्रुति-स्मृति ग्रथो मे निम्न काल 


विभाजन देखने को मिलता हैः 
1 कल्प = 14 मनु 
| मनु =71युग 


1 युग॒ = 4320000 वर्प 
ओर्‌, एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन, दो कल्प को ब्रहुमा 
का एक अहोरात्र, 720 कल्पो को ब्रहम का एक वर्षं ओर 
ठेस 100 वों को बरह्मा का जीवनकाल माना गया है । 

आर्यभट ने इस कृत्रिम युग-पद्धति को अस्वीकार 

करके एक नई सरल एवं वैज्ञानिक युग-पंडति को जन्म 
दिया । दशगीतिका के तीसरे श्लोक कं अनुमाग- 

1 कल्प = 14 मनु या 1008 युग 

1 मनु = 72युग 
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1 युग = 4320000 वर्प 
आर्यभट ब्रहुमा की आयु की कोई चचां नहीं करते । 
साथ ही, आ्यंभट युग (महायुग) को चार समान भागों 
(युरपादों) मेँ विभकृत करते हैँ । तव प्रत्येक युगपाद 
1080000 वर्पो का होता है । 


. आर्यभट कहते है-कालोऽयमनाद्यन्तो-काल अनादि- 


अनते है । -कालक्रियापाद ¦ 11 | 
श्लोक है- 
वृत्तभपंजरमध्ये ककष्यापरिवेष्टितः खमध्यगतः। 
भृज्जलशिखिवायुमयो भूगोलः सर्वतो वृत्तः !। 611 

-गोलपाद, आयभिटीय। 

अथि, वृत्ताकार नक्षत्रमडल के मध्य मे, ग्रहों की कक्षाओं 
से परिवेष्टित आकाश के मध्यमे पृथ्वी का गोला स्थितै । 
यह चारो ओर से गेंद की भांति गोल है । यह मिटटी, जल, 
वायु ओर अग्निसे निर्मिति है। 
आर्यभट यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैँ कि पृथ्वी खमध्यमें 
स्थित है, यानी निराधार है । 


„ आर्यभट नाम के एक ओर ज्योतिषी हूए । उनका समयं ईसा 


की दसवीं सदी का मध्यकाल है। उनका भहा-सिदधांत 
नामक ग्रंथ उपलब्ध है। ग्रंथ मे 18 अध्याय हैँ। एक 
अध्याय कुटूटककेवारेमेंभीहै। मगरये दूसरे आर्यभट 
परंपरागत विचारों के समर्थक थे ! उनके विचारो मेँ कोई 
नवीनता नहीं है । 


. आर्यभटीय पर पहली टीका भाचायं प्रभाकर ने लिघी थी, 
. परंतु वह आज उपलब्ध नहीं है । प्रभाकर संभवतः आर्यभट 


केश्रिष्य थे । फिर भास्कर-प्रथमने सौराष्ट्र के वलभी नगर 
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में 629 ई. मेँ आर्यभटीय पर वैका लिखी । यह उपलब्ध है, 
कितु कू अधूरी। इसी को आधार बनाकर बाद में 
सोमेश्वर (लगभग 1040 ई.) ने टीका ली । 

इनके अलावा, आर्यभरीय पर सूर्यदेव (जन्म 1191 
ई.), परमेश्वर (1360-1455 ई.), नीलकञ (जन्म 1443 
ई.) आदि की टीकाए मिलती हैँ । मलयालम ओर तेलुगू में 
भी आर्यभटीय की टीकापँ मिलती ह । 

पत्ता चलता है कि 800 ई. फे आसपास आर्यभटीय का 
जीज अत्‌ अर्जबहर के नाम से अरबी में अनुवाद हुआ था । 


7४ ८ अभर 


14. 
15. 


पठनीय रण 


„ आयंभटीय (मून सस्कृत ओर दी अनूवाद)--दमनिकास 


रय 


„ आर्यभटीय (मूल ओर अंग्रेजी अनुवाद) --कृपाशिंकर शुक्ल 


तथाके, वी. शर्मा 


„ आर्यभटीय (भास्कर्‌-प्रथम ओर सोभेश्वर की सेका सहित) 


-कृपाशंकर शुक्ल 


„ अर्यभरीय (सूर्यदेव यज्न्‌ की टीका) संपादक के. वी. शमां 


{उपर्युक्त चासे ग्रंथ भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकादमी (नष 
दिल्ली) ने प्रकाशित किए दै 11 


„ आर्यभरीयम्‌  व्पाख्याकार-यरदेव निश्न 
„ आर्यभट {अग्रेजी) के. एन. मेनन 
„ हद्‌ गणितशास्त्र का इतिहास, भाग~1 : दत्त ओर शिह 


अनु. कृपाशेकरे शुक्ल 


. भारतीय ज्योतिष -- शंकर बालकृष्ण दीक्षित 

, भारतीय विज्ञान की कहानी-~-गुणाकर मुले 

„ भारतीय अंक-पद्धति की कहानी --गुण्कर मले 

. दसी आष हिद्‌ मैथेमैटिक्स -विभूतिभूषण दत्त ओर 


अवधेश सारपण सिह 


„ द रिस्छी आफ एशियेट द्रंडियन सैथेमैटिक्स~-सी.एन. 


श्रीनिवासीर्ंगर 


, ए कंसाइज दिस्टरौ आफ सायंस इनं इडिपा--बोस, सेन भौर 


सुच्चरयप्पा 
भारतीय ज्योत्तिप का इतिहास -गोरख प्रसादे 
प्राचीन भारत्त के महान वैजञानिक--गृष्फकर मुले 
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भारतीय गणित-ज्योतिष से संर्बोधत प्रमुख तिथियाँ 


वेदांग -ज्यौत्तिय (लगध) 
-शूल्व-सूत्र 


सौर, वा्णिष्ठ, पैतामह, रोयक 


ओर पौलिश सिद्धांत 
आर्यभट का जन्म 
आर्यभटीय की रचना 


वराहमिहिर कृत पंयसिद्धांतिका 


ब्रह्मगुप्त का जन्म 
व्राहमस्फट-सिद्धांत की रचना 
भास्कर-प्रथम 


महावीराचार्यं (गणितसार-संग्रह) 


आर्यभट -दितीय (महासिद्धा) 
भास्कराचार्य काजन्म 
प्सिद्धात-श्शिरोमणि की रचना 
मवार जयर्सिह (दवितीय) 


4 अभिर 


लगभग &00 ई 
लगभग 800 ई. 


‰4 4 


ईसा की आरभिकः सदियोमे 
476 ई 

499 इं 

505 ई 

59४ इ, 

628 ई. 
लगभग 600 ई. 
लगभग 850 ई. 
दसवीं सदी ई, 
(114. 

1150 ई. 
1686-1743 ई 


गुणाकर मने 


महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गीव मे 1935४ 
मर जन्म । मातृमापा मरि 


-बोव मे मिडिल तक मराठी पदी । तदनतर वर्धामे 
दो साल नौकरी। सायटही, अंग्रेजी व हिदी वे 
अध्ययन का आरभ । फिर इनाहावाद मे मैट्रिकमे 
लेकर एम ए (र्याणत) तक की पद्ादं। मप्रनि 
` भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्‌" के मीनियर 
फैनो। 

विधेय अध्ययने के विषय गणित, घमोल-पिजान. 
अतरिक्षयात्रा-विज्ान, विजान का इतिहाम, पुग 
तिपिशास्त्र ओर प्राचीन भारतं का इतिहास व 
सस्ति । पिष्ठले करीव पच्चीस वपो भे मुख्यत 

इन्दी विधयो मे सर्वधित 2500 से ऊपर लेखो तथा 
करीव तीस पूस्तको का प्रकाशन। 


प्रमुद कूतियां ` अक्षर-कथा, भारत इतिहाम ओर 
सम्कुति, प्राधीत मागन के महान वैज्ञानिक, आधुनिक 
भारत ये महान वैनानिक, अर्को की कहानी, 
ज्यामिति की कहानी, अआर्फिमिदीज, केषनर, 
आर्यभट, भास्कराचार्य, बैटेलीफ, महाम वैज्ञानिक, 
सौर मेडन, सूर्य, नकषत्र-लोक, भारतीय सिपियौ फी 
कानी, अत्रिक्ष-यात्रा, बहुमाढ परिचेय, भारतीय 
विन्नान की कानी । 


